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डापटर डब्लछू० एच० सुसलर 


( १८२१--१८९८ ) 


सुसलर (था बाण्येकेशिक ) की चिित्सा- 
प्रणाली कौषिक निदाव-सत्वकी वैज्ञानिक 
मिसिपर प्रतिष्ठित है। वबिधारनो ( ४४७८॥०७ ), 
झोलेश्द ( शिक्े०४८ा06 ) वर्गरह विख्यात 
वैज्ञानिक पण्डितोंके आविष्कारसे उत्लाहित 
होकर , डा० सुसलरने इस नवीन चि6कित्सा- 
प्रणाढ्षीका उद'भावन किया है। उनकी चलाथी 
हुई इस नथी चिकित्सा-प्रणालीकों समस्त सभ्य 
चिहित्सा-जगतने आज बड़े उत्साह और आदरखे 


ग्रहण किया है । 


ग्् 


ब> 


दसवें संस्करणकी भूमिका 


मंगलमयी वीणावादिनी जगदम्बाकी असीम अनुकम्पासे इस प्ृस्तकका 
दसवॉ संस्करण हिन्दी-पाठकोंकी सेवामें अपंण करते हुए हमें अल्यन्त 
आनन्द हो रहा है | 

बायोकेमिक चिकित्सा सम्बन्धी बहुतसे सुन्दर-सुन्दर ग्रन्थ अंग्रेजीमें 
उपलब्ध हैं किन्तु हिन्दी-जगत्में इस पुस्तकका अभाव था। हमलोगोको 
बरावरसे ही प्रबल इच्छा रही है कि चिकित्सा विषयकी बेजोड़ पुस्तके 
हिन्दी-संसारको प्रदानकी जायें जिनसे स्वसाधारण भी भरपूर लाभ 
छठा सके । इस क्षेत्रमें यह एक अद्वितीय एवं सर्वाज्डपूर्ण ग्रन्थ है । 


इसकी भाषा इतनी सहज एवं सुस्पष्ट है कि साधारण पढ़ा-लिखा 
भी चिकित्सक हृदयंगमकर रोगोंका लक्षण एवं निदान सहज ही ढ़ 
सकता है। यही कारण है कि यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय प्रमाणित 
हुई है। 

वर्तमान परिस्थितिमें कागज तथा छपाई इत्यादिका जे काफी बढ़ 
गया है। इसलिये इसकी कीमत ज्यादे होनी चाहिए थी फिर भी अपने 
आहकोकी सुविधाको देखते हुए इसका मृल्य बहुत कम रखा गया है, 
जिससे इस परमोपयोगी गन्थसे सवेसाधारण भी लाभ उठा सके । 


आशा है, हमारे सुहृद्‌ पाठक-पाठिकाएँ पूव संस्करणोकी भाँति इस 
संस्करणको भी अपनाकर हमें उत्साहित करेंगे । 


कलकत्ता & ग 
॥] पम. भद्टाचाय एण्ड क॑. प्रा$. ल्विई- 
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वायोकेमिक विकित्सा-सार 


वेज्ञानिक लह्च 


बायोकेमिक दवाएँ या 8506 रि८7८०[८४ के सम्बन्धमें दूसरी , 
वातोपर विचार करनेके पहले, यह जान रखना आवश्यक है कि इसकी 
मृल-भित्ति क्या है | 

30८79९४४४8079 शब्द दो प्रथक शब्दोसे बना है। एक--- 
05--जेबव और दूसरा (7८7४५४४ ए--रसायन तत्व । अतएब 
8॥0८४2798779 शब्द॒का अर्थ है--जेव-रसायन अथवा जीवन-रसायन | 
प्रत्येक शरीरघारीकी सजीव अवस्थामें शारीरिक क्रिया ठीक-ठीक होनेके 
लिये क्षय और पृत्तिकी क्रिया इस देहनक्षेत्रमें प्रत्येक क्षण हुआ करती है । 
यह क्रिया रासायनिकःप्रक्रियाकें अनुसार बहुत ही सुश्रृद्ड लित-भावसे 
चला करती है। जीव-देहके सदश ही उद्धिदु-जगतमें भी रासायनिक 
प्रक्रियासे उद्धिदु-जीवनका विकास, वृद्धि और क्षय बराबर ही हुआ 
करता है । 

जीव-देहके सभी यंत्रों ओर अंगोके गठन तथा पोषणके लिये 
आवश्यक परिमाणमें और ठीक-ठीक विभागके अनुसार कई पार्थिव या 
धातव (77072970) पदार्थोंकी जरूरत पड़ा करती है। खाने-पीनेकी 
चीजोके साथ, शरीरमें घुसकर, पाचन होनेके बाद रक्तके दौरानके साथ- 
साथ ये सभी पदार्थ शरीरमें सब जगह ही जा पहुँचते है और वहाँ ये 
आवश्यकसाके 'अनुसार अहण कर लिये जाते हैं। इसके अलावा, सभी 
शारीरिक क्रियाओंके लिये नसर्गिक नियमके अनुसार शरीर-तन्तु जलकर, 


४ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


पितने ही उड जानेवाले अंशोके सिवा, बाकीके पाथिव पदार्थ जलकर 
भस्मके रूपमें परिणत हो जाते है। इन पार्थिव-पदार्थों को [00829/770 
नगु'55७९८ 59[68 कहा जाता है। वायोकेमिक मतसे ये सभी तन्तु लवण 
( (850७९ 3०६8 ) जबतक उपयुक्त परिमाणमें रहते है, तवतक खास्थ्य 
ज्यो-का-हो बना रहता है। इस श्वृद्डलामें गडबडी होनेपर हो रोगकी 
उत्पत्ति होती है। तन्‍्तु-लवणका उच्चित मात्रामें न रहना या उसके 
कमी होनेसे जो त्रुटि होती है, उस त्रुटिको लवण-समृह ओषधके रूपमें 
अखस्थ शरीरमें पूरा करना ही वायोकेमिक चिकित्सा है । 


सबके पहले हैनिमेनने ही कितने ही पार्थिव-लव्णोंकी परीक्षा 
([/०एं7०९ ) कर सह्श-विधान ( होमियोपेथी ) के मतानुसार 
चिकित्साके लिये व्यवहार की। उस समय बायोकेमिक मतसे इसका 
व्यवहार प्रचलित न था । इसके बाद हैनिमैनके शिष्य स्टाफ (50907) 
ने भी इस बातका समर्थन किया, कि किसी रोगको आरोग्य करनेके लिये 
नर-देहके ये सभी उपादान बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। 
विख्यात वेज्ञानिक ग्रोवल ( (9पए०४९) ) ने भो इन लवणोकी बहुत 
प्रसंशा की है | 


किन्तु, जमनीके औल्डेनवर्ग नगरके रहनेवाले डाकर विलियम 
एच० सुसलर ( 500प८४७ ८० ) साहबने भी इन सब अजेब अर्थात्‌ 
पाथिव-लवणोका सहारा लेकर बायोकेमिक चिकित्सा-प्रणालीका प्रचार 
ओर ईजाद की है। १८३७ ईस्वीमे उन्होंने इस विषयका ग्रन्थ लिखकर 
स्वसाधारणमें प्रचार किया । डाक्टर ओकोन्नर ( (), ८0पप९८ )ने 
जमंन भाषामें लिखे हुए इस ग्रन्थका अंग्रेजीमें अनुवाद किया और इसके 
बाद एम० डासेटो वाकर ( ७, [00८९४४ १५०४]८८७८ ) और केरी 
प्रत्येकने एक-एक ग्रन्थ ओर वोरिक तथा 'डिउईने मिलकर एक ग्रन्थ 
६ कुल ३ ग्रन्थ ) वायोकेमिक चिकित्साके ग्रंथ अंगरेजी भाषामें प्रकाशित 
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किये । इनमें डाक्टर केरी और डा० बोरिक तथा डिउईके लिखित 
ग्रन्थ सबसे अधिक लोकप्रिय है । इसके बाद तो बायो केमिक चिकित्साके 
अनेकानेक ग्रन्थोकी रचना हुई । 


है 
जक-झलत न्‍्तु 


जीव-देहकी गठन-प्रणालीमें हमलोगोंको कितने ही खास-खास अंश 
दिखाई देते हैं। उनके सम्मिलन और ठीक-टीक जगहपर लगनेके 
कारण ही शरीरका निर्माण हुआ है। ये सब अंश नाना प्रकारके तन्तुओ 
( 550८8 ) से वने हुए हैं। ये तन्वु भी कितने ही छोटे-छोटे कोषो 
द्वारा बने हैं ; इन तन्तुओंमें अस्थि-कोष ( 707९-८८!।७ ), पेशी-कोष 
( 77052९-८८६ ), उपास्थि्कोष ( ०2४798० ८८।]$ ), इलेष्मिक 
झिल्ली-कोप ( 7)700प5 ८९८६ ), स्थिति-स्थापक तन्‍्तु ( ०७४४० 
+5806 ), उपत्वक तन्‍्तु (2८०॥:४८४] #55प९ ) सयोजक तन्‍्तु 
( ००7प८८४्ए८ ध55प९ ), स्रायु-कोष ( 7६7ए८ ०९८३ ), चक्षू तन्तु 
( ८ 9७५०।॥7० ]९४७ ), केश इत्यादि भिन्न-भिन्न श्रेणीके और अलग- 
अलग काममें आनेवाले तन्तु सव दिखाई देते हैं। ये सब कोप भी 
मैच ( ०08०7॥० ) और पाथिव ( 77०.29770 ) दो पदार्थोंसे बने 
8] इन कोपोंको देखनेके लिये अनुवीक्षण यंत्रकी सहायताकी जरूरत 
पड़ती हैं। सजीव नर-देहका गठन और उसकी शक्ति बहुत दिनॉतक 
दीक-ठढीक अविकृत अवस्थामें रह सकती है, परन्तु उसका मुल-पदार्थ-- 
ये कोप प्रत्येक क्षण लगातार ध्वंस होते रहते हैं और उनकी जगहपर 
नये-नये कोप तेयार होते रहते हैं । 

कैशिक-धमनी और शिरा-मार्गमें खून प्रवाहित होता रहता है । 
, शरीरके इस रक्त भागसे ही इन कोषोकी प्ृष्टि होती है। रक्तके तीन 

विशेष काप्म दिखाई देते हैं, जेसे--(क) जाये हुए पदार्थक्रे पच जानेके 


| 
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बाद, उनके भीतरसे पुष्ट करनेवाले पदार्धाकों खीचकर धमनीकी राहसे 
शरीरके सभी अंशोमें पहुँच। देना। ( ख ) साँसके साथ खीचा हुआ 
अम्लजान ( ०४५2० ) फेफडेसे लेकर रामसत तन्धु ओर कोषोको प्रदान 
करना ( कारण-:प्रत्येक तन्‍्तुके निर्दिष्ट कार्मोंके लिये अम्लजानके सहारे 
उनके दहन-कार्यको जरूरत पडती है) और उससे तनन्‍वतुओके वहनसे 
उत्नन्न हुए अंगारजान ( एथा०07 0-05%06 ) को फिर शिरा-पथसे 
लेकर फेफडेमें पहुँचाकर प्रद्नासके साथ बाहर निकाल देना। (ग) 
शरीरके सभी स्थानोमें जो क्षय हुए जेव-पदार्थ रहते हैं, उनको शिरा- 
पथसे लेकर वृक्षक-यन्त्र | मसाना--970॥29 ) पहुँचा देता है ; इस 
तरह वे पेशाबके साथ निकल जाते हैं। अतएव, यह देखनेमें आता है 
कि शरीरका पोषण करने ओर गन्दा मैलको निकाल बाहर करनेके लिये 
रक्तकी बहुत वडी आवश्यकता है । 


रक्तकी रासायनिक संयोग 


वजनके अनुसार १०० भाग रक्तमें ८० भाग पानी और २० भाग 
कठिन ( 80!0 ) पदार्थ है। यही २० भाग कठिन पदार्थ विशेषकर 
यवक्षारजानसे उत्तन्न योगिक पदार्थ--ररि08९0प४ ०0790ए7व05 
हैं, उसका १० भाग हिमोग्लोबिन नामक लाल द्रव्य, ६ भाग प्रोटीड 
पदार्थ ( खाद-पदार्थोसे मिला हुआ जेव-पदार्थ ) और बाकी १ भागमें 
बहुत थोडे परिमाणमें चर्बी ( ४ ), कार्बोहाइड्रोट्स ( शर्करा श्रेणी ), 
पार्थिब-लबण और यूरिया (मृन्नक्षार--"०7८०) नामक तन्‍्तु-ध्वंसका बचा 
हुआ भाग है | यह अजेब-लवण विशेषकर क्लोराइड्स, सोडियम, फास्फेट 
ओर पोटासियम फास्फेट्स हैं। उन हिमोग्लोबिनमे सूक्ष्म परिमाणमें 
लोहा भी रहता है ओर आक्सिजनको लेने और ठीक-ठढीक यथा-स्थान 
रखनेका काम इस' लोहके बिना हो ही नहीं सकता । 
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जीव-देहके खाभाविक मोलिक पदार्थो' ( ८(७०१९॥६४ ) में हमलोग 
कितनेको मोलिक और कितनेको यौगिक रुपसे देखते हैं, जेसे-- 
आक्सिजन, नाइट्रोजेन, हाइड्रोजेन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरिन, 
सोडियम, पोटासियम, केलसियम, आयरन, सिलिकम, फ्लोरिन, 
'लिथियम और मैंगेनिस इत्यादि पदार्थों में पहले तीन पदार्थ मौलिक और 
योगिक दोनों ही अवस्थाओंमें मौजूद रहते हैं, बाकी सिर्फ यौगिक 
अवस्थामें ही दिखाई देते है । 


जीव-देहके निर्माणके लिये प्रधानतः दो प्रथक श्रेणियोके रोसायनिक 
यौगिक पदार्थकी जरूरत होती है, जसे---( क ) अजेब या पार्थिव पदार्थ 
जेसे--खडिया, मिट्टी, साधारण नमक, सिलिका इत्यादि। (ख) 
जेब-पदार्थ, जेसे--मेद ( चर्बी ), चीनी, ख्वेतसार (४६४7८), अंडलाल 
( ४०एण्था ) इत्यादि । पार्थिव यौगिक पदार्थों में प्रधानतः पानी 
कार्बन डायोक्साइड ( अंगारक ), हाइड्रोकछ्तोरिक एसिड ( नमकका 
_ तैजाब ), सोडियम क्लोराइड ( साधारण नमक ), केलसियम कार्बोनिट 
और कलसियम फास्फेट दिखाई देते हैं । जेव-पदार्थों में चीनी शकरा ) 
और खेतसारकों साधारणतः कार्बों हाइड्र टस कहा जाता है । 


' शवास-प्रस्वास ( साँस लेना और छोडना ) हत्यादि सभी ऐच्छिक 
या अनैच्छिक ( इच्छापुर्वक या बिना इच्छा किये हुए ) कामकी उपयुक्त 
शक्ति पेदा करनेके लिये देह-तन्तुका दहन हुआ करता है। यह जलानेका 
काम झ्वास-प्र्बासके साथ लिये हुए अम्लजानके सहारे ही हुआ करता 
है। इस संसारके सभी दहन-कार्य अम्लजानकी सहायत्तासे ही हुआ 
'करते हैं और इन सब जले हुए तन्‍्तुओंकी जगहपर खूनके दोरानके जरिये 
नये तन्तुओंका निर्माण हुआ करता है ; इस प्रकृयाके साथ एज्लििनकी 
अच्छी तरह तुलना की जा सकती है । 
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जलते हुए कोयलेकी गर्मीसे पानीकों भाफ बनाकर जो शक्ति पायी 
जाती है, उससे बहुत बड़े-बड़े जहाज बिना किसी वाधाके समझुद्रको मंथन 
करते हुए तेजीसे दौड़ते रहते हैं। एज्लिनकी गति-शक्तिको जारी रखनेके 
लिये ज्योंही कोयला जल जाता है, त्योंही नया कोयला उसमें डालना 
पडता है ओर पानी जब भाषमें बदल जाता है, तो दूसरा पानी डालना 
पडता है। जलनेकी क्रियासे कोयलॉका क्षय होनेके बाद जली हुईं राख 
गिरती रहती है--इसी तरह जीव-देहमें भी सभी कामोके लिये अथवा 
तेल पेदा करनेके लिए तन्तुओका दहन होता है ओर जलकर बची हुई 
मैल शरीरके नव-द्वारकी राहसे निकल जाती है। उन नष्ट हुए तन्तुओंकी 
जगहपर रक्त-प्रवाह नवीन तनन्‍्तुके उपादान सब पेदा करता है। ये 
उपादान ही जेब और पार्थिव-पदार्थ हैं और ये आवश्यक परिमाणमें 
ओर संयत-विभागके अनुपातसे विद्यमान रहते है और ग्रहण कर लिये 
जाते हैं। 


आहार-विहारकी गडबडी पेदा हो जानेपर अथवा अन्यान्य कारणीसे , 
पाथिव-उपदानोकी कमी या परिमाणकी विचित्रता अथवा विभागकी 
गडबडी जब होती है, तभी खास्थ्यमें विकार पेदा होकर नाना प्रकारकी 
बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। 


अब जीव-देहमे इन सब पाथिव-लबणोंका परिमाण और 
विभाशके अलुपातको समझनेकी जरूरत है। १००० ग्राम ( १ ग्रामर 
१५४३२ ग्रन ) रक्त-कोषमें निम्नलिखित परिमाणके और विभागके 
अनुसार पार्थिब-लवण सब पाये जाते है ;-- 


लोह न्न्न न« ह्ह्ष 
्‌ 

कलि-सल्फ !्‌ ३२ 
केलि-स्यूर ३०७६ 
केलि फास्फेट --- 


२१४३ 
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नेट्रम फास्फेट. **- ** “६३३ 
नेट्रम-म्यूर ०१० ००० ३४४ 
्‌ 

कल्केरिया-फास . *** *** "०६४ 
मैम्नेशिया-फास . **- ० , ०६० 


अलग-अलग श्रेणियोके तनन्‍्तु सब जिस तरह विभिन्न कार्यों के लिये 
बने हैं, उनके उपादनोमें भो ठीक उसी तरहका प्रभेद है। जैसे-- 

स्तायु-कोष ( ८४०८-०८! )--मैग्नेशिया-फास, केलि-फास, 
नेट्रम और फेरम ! 

पेशी-कोष ( '/५४८।८-८०८!|४ )--मैगनेशिया-फास, केलि-फास, 
नेट्रम, फेरम और कंलि स्‍्यूर । ' 

संयोजक तत्तु ( (:०0072८४ए८ (४8४८९ )--खासकर साइ- 
लिसिया ।, | 

खिति-सापक तन्तु (]988४८ ४55५८ )--अधानतः कैल्के- 
रिया फ्लुओरिका | 

अखि-कोष' ( 3076-८८४ )--केल्केरिया-फ्लुओर, मैग्नेशिया- 
फास और अधिक मात्रामें केल्केरिया-फास । 


उपाधि ओर इल्लेष्मिक कोष ((४४[88० वें )(प८०प४- 
८९८!१$ )--खासकर नेट्रम-म्यूर ! 

केश ओर चक्ु-कोष-दूसरे-दूसरे अजेव लवणोके साथ लोहा । 

प्रत्येक पार्थिव-लवणका एक-एक बेंधा हुआ काम है और हरेकका 
कितने ही जैव पदार्थों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेके कारण, खासकर उसी 


जातिके कोष और तनन्‍्हुओसे मिलकर ये अपनी रासायनिक प्रक्रियासे 
शरीरकी बनावटके काममें सहायता पहुँचाते है । इसीलिये यह देखनेमें 
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आता है कि नेट्रम-फास शरीरक्षेत्रमें जल उत्पन्न करता है, नेट्रम-स्थूर 
शरीर-ज्षेत्रमें पानीको घटाता है और नेट्रम-सल्फ शरीर-द्षेत्रसे पानीको 
हटा देता है। इसी तरह केलि-स्यूरके साथ रक्तका अंश (777 ) 
का घनिष्ट सम्बन्ध है और इस नमकके परमाणु लगातार इस क्षेत्रमें क्रिया 
करते रहते हैं। कलि-म्यूर लवणका परिमाण या विभागका अनुपात 
गड़बडा जानेपर इनकी कमीके कारण रक्तका जो फाइब्रिन विगड जाता 
है, वह उस समय शरीरमें आमयिक विश्व्नुलता पैदा कर दिया करता है 
और रक्त-प्रवाहसे अलग होकर नाक, फेफडा, मसाना, आँत इत्यादि 
राहोसे निकलता है। इसी अवस्थामें सर्दी, खॉँसी, इलेष्माकी अधिकता 
इत्यादि लक्षण सब दिखाई देते हैं। रक्तमें अंडलाल और दूसरे-दूसरे जेब- 
पदार्थेके साथ केलि-स्यूर मिलकर फाइब्रिन या रेसा उसज् करता है। 


इसके द्वारा रक्त-कणिकाएँ सब तन्तु-निर्माणके उपयोगी उपादानके रूपमें 
बन जाती है। 


“अंडलालिक मूत्र” रोग ( 57808 05९४९ ) मे गडबडीका 
मल कारण निकला हुआ अंडलाल है। जैब-रसायनमें देखा जाता है कि 
केल्केरिया फास्फेटके साथ अण्डलालका घनिष्ट सम्पर्क है; रक्त-प्रवाहमें 
नमकके परमाणुके निर्दिष्ट परिमाण जब घट जाते है, तो उससे सम्बन्ध 
रखनेवाला अण्डलालका हिस्सा एकदम निरचेष्ट हो जाता है अर्थात्‌ उसमें 
भाव आ जाता है तथा वह मसानेकी राहसे निकला करता है। इस 
अभावको पूरा करनेके लिये केलसियम फास्फेटके परमाणुका जब फिर 
प्रयोग किया जाता है, तो लवणकी श्रृ्डला फिरसे स्थापित हो जाती है 


ओर अण्डलाल ( जैब-पदार्थ ) शरीरमें फिर नियमित रूपसे फेल 
जाता है। 


शरीर>क्षेत्रकी जेब-रसायनकी क्रियापर ध्यान देनेसे ज्ञात होता है कि 
शरीर-यंत्रका गठन, पोषण और स्थितिके लिये दो पदार्थोकी जरूरत रहती 


। वेज्ञानिक-तत्त्व हि 


है ओर ये दोनो ही पदाथ खूनमें पाये जाते हैं, जेसे--( क ) जैब- 
डपकरण--ेद, अंडलाल और शकरा | (व ) जल ओर अजैव- 
डपकरण--पोटास, केलसियम, सिलिका, लौह, सोडियम और मैस्ने- 
शियम | इन सब पार्थिव-लवणोके ठीक-ठीक रहे बिना, जेब उपकरण सब 
स्वाधीन-भावसे कोष और तन्तुओका निर्माण नही कर सकते। कोई 
तनन्‍्तु या समृची देह जल जानेपर, जलीय भाग वाष्प ( भाफ ) के 
आकारमें बदल जाती है ओर अब्यय हो जाती है, जेब-उपकरण सब 
अंगारमें परिणत हो जाते हैं ओर पार्थिच-लवणोका जलकर बचा हुआ 
भाग भस्म-रूपमें पडा रहा करता है | 


बायोकेसिक चिह्षित्साका सूल-खुत् 


जीव-देहमें जेब और अजेव पदार्थोका रासायनिक सयोग है। इन 
सबोकी क्रियाकी गडबडी या किसी एकका अभाव होनेसे ही शरीर रोग- 
अस्त हो जाता है। जीव-देहका यह स्वभाव प्रकृत अवस्थामे है या नही 
इसका निर्णय करना और नही रहनेसे उसको स्वाभाविक अवस्थामे लाना 
ही वायोकेमिक चिकित्साका उद्द शय है। इसी चिकित्सा-शासत्रके अनुसार 
रोगको दूर करना ही वायोकेमिक चिकित्सा है । 


बायोकेमिक दवाएं और उनका -प्रयोग 


इसके पहले हमलोगोने देखा है कि शरीरके निर्माण और धारणके 
लिये सभी उपकरण रक्तके सहारे सब शरीरमें फेलते हैं । ये सभी उपकरण 
धमनीका शरीर भेदकर आस-पासके तनन्‍्तुओमें आकर मिल जाते हैं । 
जब पार्थिव-लवण उपयुक्त परिमाणमें शरीरमें रहता है, उस समय सभी 
तन्‍्तु और कोष अपनी स्वाभाविक अवस्थामें अपना-अपना कार्य किया 
करते हैं, ऐसी अवस्थामें मनुष्यका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक रहता है। 


१० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


रक्तके सहारे रहनेवाले इन सब उपकरणोंमेंसे कोई एक या एकसे 
अधिक न रहे अथवा उसमें कमी पड जाये, तो किसी भी अंगमें गडबड़ी 
पैदा हो जाती है। दर, ज्वर, सूजन, प्रदाह वगेरह बीमारियाँ पेदा हो 
जानेपर या उनका लक्षण प्रकट होनेपर, हमलोगोकोी वह कमी मालूम 
होती है; परन्तु रक्त-प्रवाहमे पार्थिव लवणोका परिमाण ठीक-ठीक रहने- 
पर भी, किसी खास श्रेणीके तन्‍्तुमें इस तरहकी कमी जब हो जावी है, 
तो वह रक्त-प्रवाहसे अपने प्रयोजनके अनुसार वह नमक ले लिया करता है 
और इसी लिये बहुत ज्यादा क्षयकी वजहसे रक्त भंडारमें उस खास नमकका 
स्वाभाविक भाग घट जाता है और रोगवाली अवस्था पेदा हो जाती है। 


रक्तके सहारे रहनेवाले नमककी कमी या अभाव--चाहे किसी भी 
कारणसे क्‍यों न हो, जिसका लक्षण मालूम हो, उस लवणका क्षीण-द्रव 
अथवा सक्ष्म मात्राका प्रयोग करनेपर वह कमी या अभाव दूर होकर फिर 
स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है--यही प्रकृतिका नियम है। शारीरिक , 
क्रिया ठीक-ठीक सुसद्डालित रखनेके लिये और स्वास्थ्यको ठीक-ढीक 
बनाये रखनेके लिये शरीरके उपकरणोंकी मात्रा ओर विभागका अंश सभी 
सुश्द्डलित रखना होगा। यह नियम सिफ पार्थिक लवणके सम्बन्धमें 
हो नही प्रयोग होता, बल्कि जेब-उपकरणोकी सम्वन्धभे भी यही लागू 
होता है। हमलोगोको मात्मूम हुओ है कि भेद ( 8 ), शकरा 
( ८४:00 9फ47/9६९०७ ) और अंडलाल (2 9पा7०० ) की मिलावटसे 
कोष ओर तन्‍्तुओंके अबयब प्राप्त होते हैं ; परन्तु इन सब पार्थिव- 
लवणोके संयोगकी वजहसे उनमें उनकी श»णीके अनुसार गुण पैदा होते हैं, 
नही तो ये तन्ठु एकदम निरचेष्ट और जीव-देहमें रहनेके उपयुक्त नही रह 
जाते। हमलोग अपनी भोजन-सामग्रीसे ही निद्यप्रति ये जेब उपकरण 
प्राप्त करते है। यदि कोई व्यक्ति अन्यान्य भोजन-सामग्रियाँ त्यागकर 
केवल भेद-जातीय खाद्य-पदाथपर ही निभर रहे, तो जेब-उपकरणोके 


्‌ 
वेज्ञानिक तत्त्व रा 


अनुपातसे श्रद्डला विगडकर रोग पेदा हो जानेकी सम्भावना पैदा हो 
जाती है| हे 


जिन्हे खानेको नही मिलता है, ऐसे व्यक्तिको यदि सर-दर्द, बुखार 
इत्यादि हो जाये और उसके कारणका बिना पता लगाये केवल बाहरी 
लक्षणोंकों देखकर ही दवा दे दी जाय, तो उससे रोगीको कोई भी 
फायदा न पहुँचेगा ; बल्कि उससे जल्द ही उसकी मृत्यु हो जायगी । इस 
अवस्थामें उसकी धीरे ओर थोडी मात्रामें सहजमें ही पचचनेवाली भोजन- 
सामग्री खिलानेपर उसकी बीमारी दूर हो जायगी और उनकी जान बच 
जायगी । 


प्राकृतिक नियमसे किसी कोष या तन्‍्तुको रक्त-प्रवाह जबदंस्ती जेब 
अथवा अजब--कोई भी पदाथ खिला नही देता । ये तन्तु ओर कोष 
अपने-अपने आवश्यक पदार्थ रक्तके प्रचाहसे आप-ही-आप ले लेते 
हैं। अजेब-लवणका परिमाण और अनुपात तो ऊपर जो सूची लिखी 
गयी है, उसमें दिखा दिया गया है |! चिकित्साके काममें, लक्षण-संवलित 
रोग दूर करनेके लिये, डीक-ठीक अजेव-लवण सक्ष्म परिमाणमें प्रयोग 
करना ही नियम है। सुसलरकी दवा तैयार करनेकी प्रणाली देखनेसे ही 
यह सूक्षमत्व समझमें आ जायगा । 


डाक्टर सुसलर कहते हैं--“सभी साध्य रोग तन्हु-स्थित और रक्त- 
अवलम्बित अजेव पदार्थों के प्रयोगसे आरोग्य किये जाते है। लक्षण 
बतानेवाली दवाका प्रयोग करनेपर न्‍्यायसंगत खाभाविक नियमसे अवश्य 
हो आरोग्य होगा । क्किनाइन, पारा इत्यादि पदार्थ बहुत बार स्थृल 
मात्रामें सेवन करनेकी वजहसे बढ़ी हुईं दीघकाल स्थायी पुरानी बीमारी 
भी इन सब तन्तु-लवणोंका सृक्ष्म मात्नामें प्रयोगकर आरोग्यकी जाती है।” 


बायोकेमिक मतसे चिकित्सा करनेके लिये तीन नियमोका पालन 
करना आवश्यक है। जेसे--( क ) चिकित्साके समय इस विषयमें 


श्र बायोकेमिक चिकित्सा-तार 


जानकारी रखना कि किस-किस लवणकी गड़बडी हो गई है। (ख ) 
तन्‍्तु द्वारा पूरा करने योग्य परिमाण और मात्राके सम्बन्धका ज्ञान | 
(ग ) दवा तेयार करनेकी प्रणाली और प्रयोगकी प्रथाके सम्बन्धमें 
उपयुक्त शिक्षा | 

रक्त कणिका या कोषाणुके सूक्ष्म अवयवकी अपेक्षा भी अधिकतर 
जबतक पार्थिव-लवणीका सूक्ष्म चूर्ण नही होता, तबतक तन्‍्तु या कोष 
द्वारा न तो वे ग्रहण किये जाते हैं और न ते ठीक-ठिकानेपर पहुँचते है 
किसी रोगको आरोग्य करनेके लिये इस सूक्ष्म्की/ कितनी अधिक जरूरत 
है, वह हमलोगोके रोजाना खान-पानके सम्बन्धमें विचार करनेसे' ही 
मालूम हो जायगा। खाद्य-पदार्थोंमें अजेव-लवण बहुत सुक्ष्म मात्रामे 
मौजूद रहनेके कारण हो जेव-जन्तु उनको अपनी देहमें ग्रहण कर 
सकते हैं। ' 
बचपनसे ही मनुष्यका सबसे श्रेष्ठ खाद्य दूध है। उसी दूधका 
विश्लेषण करनेपर देखा गया है कि गायके एक सेर दूधमें प्रायः वह ग्रेन 
लोह रहता है। अतएव, जो बच्चा रोज एक पाव दूध पीता है, उसे 
उस बंद भेनका चौथाई भाग अर्थात्‌ कु हछ ग्रेन लौह उस. दूधसे प्राप्त 
होता है और इसी मात्रामें लौह उसके पोषण और बृद्धिमें सहायता 
पहुँचाता है। इसी हिसावसे दूसरे दूसरे पार्थिव लवण भी कितनी सूक्ष्म 
मान्रामें बतेमान रहकर उस बच्चेका उपकार किया करते हैं, इसपर नजर 
डालनेसे ही आश्चर्यमें पड जाना पडता है। | 


वेशानिक तत्त्व १३ 


नीचे लिखे बारह तस्तु-लबणोंका सोममें 
प्रयोग किया जाता है :-- 


| केल्केरिया फास्पोरिकम --2७७ (20,), 
| फेरस फास्फोरिकम «»- € 90,4८३ (2(2,)५ 
फास्फेट्स / केलि फास्फोरिकम...... ५ #700, 
नेट्रस फास्फोरिकम ....२४० 720, 2 |4+,0 
मैन्नेशिया फास्फोरिका -** ७० ॥१70, 7 ॥,> 


स्वूरियेट्स । केलि म्यूरियेटिकम ***५८, 


के नेट्रम म्यूरियेटिकमस “'पिव (. 


केल्केरिया सल्फ्युरिका **(.७ 5९0, 2५/0 
सल्फेट्स ! नेट्रम सलफ्युरिकस **१३० 500, ॥0।,0 
केलि सल्फ्युरिकम -*-५ 50... 


फ्लुओराइड--केल्‍्केरिया फ्लुओरिका (७ 2 


हद जप । साइलिसिया *«*5 0०५ 


इस सूँन्‍्चीसे यही मालूम होता है कि सिलिकाके सिवा सभी लवण 
यौगिक याने मिलावटकी अवस्थामे व्यवहत हुए हैं । केल्केरिया फास्फो- 
रिकाके रासायनिक सकेतसे प्रमाणित होता है कि (४33 अर्थात्‌ 
केलसियम मूल पदा्थके तीन परमाणुओके साथ (20, ), अर्थात्‌ 


१४ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


बिक 
फास्फोरिक एसिडके दो परमाणुओको मिलाकर यह लवण तंयार 
हुआ है | 


इन सब लवणोंका स्थूल मात्रा प्रयोग करनेपर, तन्ठु ओर 
कोष उन्हें अहण नहीं कर सकते। अगर स्थृल्न मात्रामे लोहका 
प्रयोग किया जाता है, तो उसका अधिकांश भाग ही मलके साथ निकल 
जाता है। खासकर स्थृल मात्नामें पेट्में जानेपर जब यह पाचक-रसके 
साथ सम्मिलित होता है, तो वह एक दूसरे ही तरहके पदार्थमें परिणत 
हो जाता है। इसीलिये उससे इच्छानुसार फायदा नही दिखाई देता ; 
परन्तु दूधकी चीनीके साथ द्रवयोग-विश्लेषण या विचूर्ण (ह7॥प78007) 
प्रक्रियासे सूक्ष्म बनाये हुए अजेव-लवण पेटमें जानेके पहले सुँहके भीतरी 
भागके, कंठ, तालु ओर जीभकी उपत्वचाके तनन्‍्तु ओर कोषोसे भीतर ले 
लिये जाते है और छनके पासकी केशिक-धमनीके सहारे खूनके दौरानके 
साथ मिल जाते है और जिन तन्तुओमें उनकी कमी रहती है, वहाँ 
पहुँचकर जो क्षय हो गया है, उसे पूर्ण किया करते हैं। बायोकेमिक 
जिकित्सा-प्रणलीकी यही परम विशेषता है। 


इसके अलावा, रक्तका जैव-पदार्थे ( जेसे--अंडलाल ) जब इस 
प्रक्रियासे खूब ही सक्ष्म हो जाता है, तो उपके मोलिक उपादान ( ९८- 
70278 ) विश्लिप्ठ हो पडते हैं ; परन्तु पाथिव अजैब-लबणको जब 
सूक्ष्म किया जाता है, तो उस समय यह भय बिलकुल ही नही होता ; 
उन्हे चाहे कितना ही रगडा और घोटा क्यो न जाये, कितने ही 
परिमाणमें चह स॒क्ष्मीकृत क्यों न हो, योगिक पार्थिव लवणके हरेक अणु- 
परमाणु कभी भो अपने उपादानसे अलग नहो होते । 


वायोकेमिक दवाओंका सूक्ष्मतम ( पाँच ग्रेन ) मात्रा ही 
प्रयोग करना श्रेय है। जरूरत होनेपर बार-बार प्रयोगकर 
इच्छाजुसार फल प्राप्त किया जा सकता है; परन्तु बड़ी मात्रा 
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यदि उन्तको प्रयोग किया जाता है, तो यह मात्राकी अधिकता 
ही रोगके आरोग्य होनेमें गड़बड़ी पैदा कर देती है ओर 
पचिकित्सामें सफलता नहीं प्राप्त होती | 


बाथोकेमिक चिकित्साका श्रेष्ठत्व 


बायोकेमिक चिक्रित्सा विजश्ञान-सम्मत, सहज और सरल है। केवल 
बारह ही औषधियोंका भेषज-तत्त्व जाननेसे ही ओषधका प्रयोग किया जा 
सकता है। ये सब ओऔषधे विषाक्त नही है। ये दवाएँ सबोको सभी 
अवस्थाओमें रोज प्रयोग किया जा सकता है। यह सेवन करनेमें वेख्वाद 
नहीं है और औषधोंका मृल्य भी बहुत थोडा है । 


ओऔषध-प्रस्तुत-प्रक्रिया 


ट्राइट्रेशन ( विचूर्ण ) द्वारा ३5५, ६ेू, १श5, ३०७, २००% 
दशमिक क्रमसे ऊँचे चढ़ाकर, विचूर्ण अवस्थामे या ठिकिया ( ६8९६ ) 
के आकारमें इन सब ओषघोंको प्रस्तुत किया जाता है । 

एक भाग विशुद्ध मुल ओषध ( ८प१७ ) के साथ ६ भाग दूधकी 
चीनी मिलाकर और एक घंटातक खलमें घोटनेपर प्रथम दशमिक ( १५ ) 
क्रम तेयार होता है ।, इस प्रथम दशमिक क्रमके एक भागके साथ दूधकी 
चीनी €£ भाग मिलाकर फिर एक घटातक खलमें घोटनेपर दूसरा 
दशमिक क्रम तैयार होता है। इसी तरह लगातार पहलेके क्रमकी 
दवाके १ भागके साथ दूधकी चीनी ६ भाग मिलाकर ओर एक घटातक 
घोटकर बादका दशमिक क्रम तेयार किया जाता है । 

हरेक क्रमकी दवा प्रस्तुत करनेके पहले और पीछे खल तथा लोढेकों 
अच्छी तरह धो-रगडकर साफ; कर लेनेपर गरम जलेसे फिर धो लेना 
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चाहिये। इसके बाद सूख जानेपर विशुद्ध अलकोहल (सुरासार ) से 
जला देना चाहिये । 


औषध प्रस्तुत करनेके समय दवा जिससे हाथमे न लगे अथवा 
कोई दूसरी चीज उसमें न मिल जाये--इसपर पूरा ख्याल रखना 
आवश्यक है। 


ओऔषधका क्रम खूब प्रकाश और हवादार कमरेमें प्रस्तुत करना 
चाहिये, जिसमें धूल, मिट्टी ओर किसी तरहका गन्ध न हो । 


हरेक क्रमकी दवाकों अच्छी तरह साफ किया हुआ और विशुद्ध 
सुरासार द्वारा धोये हुए कॉचके शीशीमें उत्तम रूपसे ठेपी खूब कसकर 
अवश्य लगा रखना चाहिये। ठेपीके ऊपर दवाका नाम और शक्ति: 
लिखकर रखना चाहिये तथा शीशीपर ओषधके नाम और शक्ति लिखा 
हुआ लेबुल चिपका देना चाहिये । 


जिससे ओषधमें धूल, मिट्टी और हवा मिलकर वह नष्ट न हो जाय; 


इसलिये उसे अच्छी तरह ठेपी-कसा शीशियोके मुँहको कागज या 
केप्सुलसे ठीक तौरपर बॉधकर रखना चाहिये । 


मात्रा और प्रयोग-पद्धति 


यह सक्ष्म विचूण एक मटरकी मात्रामें ( प्रायः पाँच ग्रेन ) जीभपर 
डाल लेना या इसी मान्नाकी टिकियाँ (६20०४) चवाकर खाना पड़ता 
है। बालक-बालिकाओको उनकी उमरके सुताबिक इसकी आधी या 
चोथाई मात्राका प्रयोग करना चाहिये । डाक्टर सुसल्लर ये सब दवाएँ 
सूखी अवस्थामें अथवा पानीमें गलाक़र प्रयोग करते थे । बहुतोका ऐसा 
मत है कि आधा गिलास अन्दाजन पानीमें ( प्रायः ८ औंत ) १०-१७ 
ग्रेन विचुण या २-३ टिकियाएँ गलाकर्‌ उसौसे यदि एक चम्मचकी 
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मात्रामें प्रयोग किया जाये, तो बहुत शीघ्र फायदा होता है। गम 
पानीमें वायोकेमिक दवा गलाकर प्रयोग करनेसे और भी अधिक उपकार 
होता है | 


ऋश-मिरूपण , 


साधारणतः नये रोगमें तथा बच्चे ओर कम उमरवाले रोगियोंके 
लिये ३४, ६५5, १२5 शक्तिकी दवाएँ बार-बार व्यवहार किया जाता है 
और पुराने रोगमें ३५४, १००४५ इत्यादि ऊँची शक्तिकी दवाएँ अधिक 
समयका अन्तर देकर व्यवहृत होती हैं । तब रोग और रोगीकी अवस्थाके 
अनुसार मात्रा और शक्तिका निर्णय करना पडता है। यदि यह सन्देह 
हो कि रोगी औषधिकी पग्रतिक्रियाकों सहन नहीं कर सकता, तो उस 
अवस्थामें निम्न शक्तिकी दवा अल्प मान्नामें अधिक समयका अन्तर देकर 
प्रयोग करना उचित है। अच्छे चिकित्सक और बुद्धिमान शहस्थको 
इस बातपर' पूरा ख्याल रखना चाहिये कि रोगीके ऊपर अनावश्यक 


प्रतिक्रिया न हो | 


कितनी देरके अंतरसे दवा देवा चाहिये ९ 


नयी बीमारीमें २-३ घण्टेके अन्तरसे ओर पुरानी वीमारीमें दि्में 
३-४ बार औषध प्रयोग करना चाहिये । कभी-कभी सुबह और शामको 


भी दवा सेवन करनेका नियम है ! न] 
कठिन और कष्टदायक रोगमें ५ या १० मिनट अथवा आधा घण्टाके 


अन्तरसे दवाका प्रयोग किया जा सकता । 
सो जानेपर याने निद्रितावस्थासे रोगीको जगाकर कभी भी दवा 
नही देना चाहिये | 
र्‌ न्‍ 
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दवाका बाहरी प्रयोग 


बायोकेमिक दवाका अनेक समय धावन या प्रलेपके रूपमें वाहरी 
प्रयोग होता है। चिकित्साके आदेशानुसार या पुस्तकमें निर्दिष्ट मात्राके 
सुताबिक निम्न शक्तिका बायोकेमिक विचूर्ण परिश्रुत पानीके अभावमें 
औटे हुए जलके साथ मिलाकर गरम पानीमें खोलाये परिपक्ृत कपडेसे 
छानकर साफ शीशीमें रख, ठेपी (कारक ) से बन्दकर प्रलेप तेयार होता 
है। इस तरहका धावन, घाव, आँख उठना, फोडा, झुँहमें घाव इत्यादिमे 
व्यवहार होता है। कभी-कभी पिचकारीके सहारे भी ओषध प्रयोग 
किया जाता है। निम्न-शक्तिकी ओषधोके विचू्णको सफेद भेसलिनके 
साथ अच्छी तरह मिला लेनेसे बायोकेमिक मलहम प्रस्तुत होता है। इस 
तरहका मलहम नाना प्रकारके घाव, फोड़ा, एकजिमा, चोट इत्यादिमे 
व्यवहृत होता है। ऊझुँह, मसूढा और गलेके किसी-किसी रोगमें बायो- 
केमिक दवा वुल्ला करनेके रूपमें व्यवहत होता है और यह निम्न शक्तिकी 
चुनी हुईं दवा विचूर्ण या टिकियाकों गरम जलमें घोलकर कुल्ला करनेके 
लिये तेयार होता है। कुल्ला करनेकी औषधको छाननेकी जरूरत नही 
पडती । मैदा ओर सजी आदिका गरम पुल्टिस भी व्यवहत होता है। 
रोगग्रस्त स्थानमें ओषधका लेप देकर उसके ऊपर पुल्टिसका प्रयोग होता 
है अथवा पुल्टिसके उस हिस्सेमें दवा लगा दिया जाता है, जो हिस्सा 
रोगग्रस्त स्थानमें चिपकाया जाता है। उण्डे प्रल्टिसके लिये तुकमंलंगाका 


व्यवहार होता है। इसे भीगाकर प्रयोग किया जाता है ; कभी-कभी 
गरम करके भी दिया जाता है। 
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सिश्चित दवा व्यवहार करना चाहिये 
अथवा नहीं ९ 


यदि रोगके लक्षणों द्वारा एकसे अधिक औषधकी आवश्यकता जान 
पडे, तो वही दोनों या उससे अधिक औपध एक-एकके अन्तरसे प्रयोग 
करना चाहिये; परन्तु उन सभी दवाओंको एक साथ मिलाकर 
अयोग करना उचित नहीं | 

किसी-किसीके मतसे मिश्रित दवाके व्यवहारसे लाभ हुआ है, ऐसा 
भी दिखाई देता है । 

साधारणतः फास्फेटोंकी एक साथ मिलाकर, इस तरह म्यूरियेट्स 
ओर सल्फेट सबोको क्रमसे परस्पर एक साथ व्यवहार होता है। साइ- 
लिशिया सभीके साथ मिश्रित है । 


प्रघोजनीय आनुर्संगिक उपदेश 


रोगीका घर--रोगीका घर खुला, प्रकाशयुक्त और हवादार हौना 
चाहिये और यह घर हमेशा साफ-सुथरा रखना उचित है। एकानन्‍्त . 
घर ही रोगियोंके लिये उपयोगी है। रोगीके घरमे अनावश्यक आद- 
मियोका भीड या किसी तरहका शोरगुल न हो--इस बातपर विशेर्ष 
ख्याल रखना उचित है । 

जहाँतक हो सके रोगीके घरमें समान कम रखना ही उचित है । 
रातमें घरके बत्ती या लालटेनकी रोशनीको कम कर देना या किसी 
चीजसे ढेंक देना चाहिये, जिससे रोगीके ऑँखमें रोशनी न लगे---इस 
तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये । 

रोगीका बिछावन यथासम्भव नरम होना जरूरी है। विछावनका 
चादर, तकियेका खोल प्रम्मति प्रत्येक दिन बदल देना आवश्वक है। 
अगर हो सके तो इन सबोको धूपमें रोज सुखा लेना ओर भी निरापद है। 
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रोगीका व्यवहार किया हुआ गमछा और वद्यादि प्रत्येक दिन गर्म 
जलमें उबाल तथा साबुनसे धोकर रखना चाहिये । अनावश्यक और 
दृषित वख्लादिको जलाकर फेक देना उचित है । 

थूक, खखार और पाखाना-पेशाव किसी भी बर्तनमें रखकर उसे 
जल्द ही वासस्थानसे दूर नाली या ड्र नमें डालकर, उसमें फिनाइल छीट 
देना चाहिये ओर वरतनको दुवारा व्यवहारमें लानेके लिये अच्छी तरह 
साफ कर लेना चाहिये । हे 

घरको रोज अच्छी तरह धो-पोंछकर संक्रामक दोपनाशक द्र॒ब्यादि 
( जेसे--फिनाइल, लाइजल, ब्लिचिंग-पाउडर इत्यादि ) व्यवहार करना 
चाहिये। सुबह और शामको गन्धककां ध्ुओं, धृप प्रद्मति जलाना 
उपयोगी और कल्याणकारी है। 

स्तान-रोग भोगनेके समय नहाना मना है। बदन पोंछ देना, 
माथा धोना इत्यादि चिकित्सकके आदेशानुसार किया जा सकता है | 

पृथ्य---.हल्‍ल्का ओर सहजमें पचनेवाली और वलकारक पथ्यादि 
सेवन करना चाहिये। रोग भोगनेके समय दूध, पानीमें वनी सावूदाना 
मिश्रीका पानी ओर जरूरत पडनेपर फलका रस इत्यादि दिये जा सकते 
है। एक साथ ज्यादा न देकर कम मात्रामे बार-बार देना चाहिये । 

विशुद्ध ओषध--हमेशा विश्वासी दवाखानासे ही औषध खरीदना 
चाहिये। चिकित्सा-सक्षेत्रमे ओषध निर्वाचित होनेपर ही वह उपकारी 
नही होता, परन्तु वह प्राकृतिक और ठीक पेज्ञानिक प्रणालीसे तैयार 
होना आवश्यक है; अन्यथा औषधका भरपूर लाभ दिखाई नही देता । 
बहुतस लोग सस्ता बिक्रीके कम दामका दूध-शरकरा द्वारा औषध तैयार 


करते है, इसलिये औषध खरीदते समय चिकित्सकोको इस विषयमें सतके 
रहना चाहिये । ह 


मेटिरिया-मेडिका . 


कैल्केरिया फ्लुओरिका 


( (०४72० 7प070०9 ) 


इसरा नाम--कलसाई फ्लुओरिकम, कलसियम फ्लुओराइड 
कल्केरिया फ्लुओरेटा । 

उपयोगिता-- इसकी विशेष क्रिया अस्थि और ग्रन्थियोपर है । 
अस्थि-गात्रपर गांठ-जेसा अबंद निकल आना ; कठिन गांठे5 अस्थि- 
संयोग या अस्थिवेस्टके स्थानोका बढ़ना ; - गांडोंका फ़ूलना, उनमें पीव 
होना ; अस्थियोका बढ़ना और क्षय ; शिराओका बढ़ना; शारीरिक 
यंत्र, खासकर गर्भाशयका अपने स्थानस हट जाना ; जरायुमें छोटा' 
अबंद ; खरायुओका फ़ूलना ; भगन्दर ; भगन्दर रोगमें नासूर पेंदा हो 
जाना; बवासी; काममें कड़ा मैल ; हाथ पेर फटना ; दाँत अलग, 
असमान और दर्द-भरे रहना; जरायुसे ख्ाब प्रसृति रोगोमें लाभ 


दिखाता है। 


संक्षिप्त लक्षण 

मन--बहुत अधिक मानसिक अवसाद, धन-नाशकी बूथा ही घोर 
चिन्ता।4 हमेशा ही सोचा करता है कि धन नष्ट होकर उसकी बहुत 
हानि होगी। 

मस्तक ओर खोपड़ी--नये पेदा हुए बच्चोकी खोपडीमें रक्तमेय 
अवब॒द, उसमें बहुत दर्द । मस्तककी हड्डियोमें जबम और उसके किनारे 
कडे, रखडे, जेसे--मुर्छा-माव तथा मिचली लिये सरका दरें; दर्द 
तीसरे पहर पेदा हो, शामको अच्छा हो जाये । 


श्र बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


आँख--आँखोमें जाला पडनेकी बीमारीमें यह वहुत लाभदायक 
है। आँखोंके सामने आगकी चिनगारीकी तरह उडता दिखाई देना। 
कार्नियामें छोटे-छोटे दाग, कुछ देरतक आँख हिलानेपर शुधला दिखाई 
देना। आँखकी पुतलीमें दद, आँखें बन्द करने या उसके ऊपर धीरे- 
धीरे दबाव देनेपर दर्द घटना ; पलकोपर कडा अबुंद । 

नाक--माथेमें सर्दी, छीकनेकी बहुत इच्छा, सूबा, कडा, कफ । 
बदबूदार, गाढ़ा हरा--पीला आभा लिये या गांठ-गांठ नाकका स्राव । 
नाककी हड्डीका फ़ूलना, इस ओषधके सेवनके बाद सड़ी हड्डीकी बदबू 
गायब हो जाती है । 


चेहरा--दाँत-ददके कारण गाल फ़ूले, जबडेकी हड्डीका फ़ूलना, 
ओडोपर सर्दोके जखम । 

मेंह--मसूढ़े फूले, जबड़ा फ़ूला, जबडेकी हड्डीमें कड़ापन और 
सूजन | झुँहके कोनेमें सदीके जखम, झुँह बहुत सूखना। वंशगत 
उपदंश बतानेवाला झुँह ओर कंठमें जखम । 

जीभ--जीम फटी, कभी ददे रहता है, कभी नही। 

दाँत-देरसे दाँत निकलना, दाँतोंका रंग बदरंग ; रुखड़ा ; दाँतमें 
पीले, दर्द हो यान हो। दाँत अपरिपुष्ट।_ भोजनके पदार्थ, दॉतमे 
लगनेसे ही दद । 

कंठ--वायुनलीमें डिफ्थीरियाका प्रसार। अलिजिहा लटकी, 
सुरसुरी ओर कफ। सवेरे कफ निकालनेकी चेष्टा, कंठमें जलन, गम 
चीजें पोनेपर आराम मिलना ( 

पाकाशय--अनपची चीजोका के होना ; हिचकी आना ; दिनमें 
अधिक पेट फ़ूलना ; यक्ृतमें काटने-जेसा दर्द ; हिलने-डुलनेसे आराम । 

उद्र ओर पत्त-वायु-रोध ; मलद्वार फटना ; खूनी बवासीर, 


मलद्वारमें खुजली, मानो चोटी काट रही हो; भीतरी या बाहरी 
बवासीर, पीठतक दर्द और कब्जियत । 
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सृत्रेन्द्रिय--वहुत वार बदबूदार पेशाब होना, पेशाब थोड़ा और 
गहरे र॑ंगका और उससे दुगनध आती है | 

जननेन्द्रिय--अंडकोषका कडा और गांठ-गांठ हो जाना । अण्ड- 
कोषमें जल-संचय ; जरायुका स्थानच्युत होना; जरायु और जांपमें 
खीचन-जेसा दर्द होना। जरायु मानो नौचे झूलता आ रहा हो । 

गर्भावसथा--ठीक-ठीक संकोचन न होनेकी वजहसे प्रसवके बादका 
दर्द । खन कडे, गांठ-गांठ ; गर्भावस्‍्थामें खिलानेपर सरलतासे प्रसव 
होता है। 

इवासयन्त्र--खरनलीमें सुरसुरी, सूखापन और रुखड़ापन, जोरसे 
पढ़नेके कारण गलेमें खराश पेदा हो जाना ; घुंड़ी खाँखीकी प्रधान 
दवा है । । 

ज्वर--ज्वरका आक्रमण, एक सप्ताह या उससे अधिक रहना, बहुत 
प्यास, भूरी जीभ । 

निद्वधा--भयदायक वहुत तरहके डरावने सपने ; सपनेमें नये-नये 
स्थान और दृश्य देखना । 

शक्ति--३५, ६४ और श्र | 








कैल्केरिया फारफोरिका 
( (8]0472७ ?]709[072707709 ) 


दूसरा नाम--केलसिस फास्फस, फास्फेट आफ कलसियम, फास्फेट 
आफ लाइस । यह औषध विचर्ण रूपमें तेयार की जाती है। 

डंपयोगिता-सव तरहके अस्थि-रोगोपर इसकी क्रिया होती है। 
जेसे--शरीरमें खनेका भाग कम हो जाना, इस कारणसे शरीरका न 
बढ़ना ; रक्तहीनता ; अच्छे-अच्छे भोजन |मिलनेपर भी वच्चेका 
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शशीर पुष्ठट न होना। अजीर्ण ; शरीर सूख जाना ; हड्ियोका न 
बढ़ना ; बाल्लास्थि विक्षति ( रिकेटस ) ; शरीरकी टूटी हुई हड्डी जल्दी 
नही जुड़ती, बच्चोंका ब्रह्मतालु जल्दी नहीं भरता ; बहुत दिनोतक 
पिलपिला रह जाता है। बच्चोके दाँत जल्दी नही निकलते ; घुटनेकी 
जोड़की जगह फ़ूली और सफेद रंगकी रहती है। बच्चोको दाँत निकलनेके 
समय तकलीफ, अकड़न और सुख्ती ; हाथ-पैर ठण्डे ; रक्त-संचालन 
क्रियामें गडबड़ी । दॉत निकलनेके समय पतले दस्त आना ; मल हरा, 
आँव मिला, पानीकी तरह, अजीर्ण पदार्थ जैसा, बदबूदार और छानाके 
जेसे सफेद पदार्थ मिले रहते है। वच्चों और बालिकाओकी बहुत 
कमजोरी, खड़े नहीं हो सकते, जल्दी चल नही सकते। गलेमें कमजोरी 
ओर सर स्रीधा नहीं रुख सकता | क्षयकी बीमारी तथा अन्य 
ऐसी बीमारियाँ जिनमें शरीर बहुत क्षय हो जाता है, उनमें यह बलकारक 
ओऔषध जेसा रोगमें काम करता है। जहाँ पेशाब चूना दिखाई 
दे तथा अन्य चीजे भी उसमें सम्मिलित हो, वहाँ यह तुरन्त लाभ 
दिखाता है । ' 
जल्दी-जल्दी बढ़नेवाले बालोंकी रक्तहीनता, बहुत या जल्दी-जल्दी 
बच्चे होनेके कारण जो ख्ियाँ हुबंल हो गईं हो ; बहुत दिनोतक रज:- 
साव या ख्ेत-प्रदरकी वजहसे दुर्बलता । इसी तरह शरीरको क्षय 
करनेवाला ब्रांकाइटिस, पक्षमा, उदरामय ; _राज़िके समय -पजिके समय होनेवाला 
पसीना, गण्डमाला, फोडा वगैरहमें बहुत लाभ पहुँचाता है। 
योवनागमके समय वालिकाओंमें रक्तहीनता, सुँहासे, सरभें--- 
खोपडीमें दद, पेट फ़ूलना, अन्न न पचना ओर भोजन कर लेने बाद पेट 
कुलना घट जाना , मानसिक दुर्बलता ; वेचैनी ; कामोनन्‍्माद ; अंडलाल 
जेसा ख़ेत-प्रदर ; नौदकी अवस्थामें रो उठना ; वर्षामें बात रोग होना ; 
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ऋतु-परिवत्तेन, तरी या हिलने-डुलनेपर रोगका बढ़ना और सो 
जानेपर रोगका घटना, पूर्वी हवा और मानसिक परिश्रम करनेपर रोगका 
बढ़ना। गर्मी और वसन्‍त ऋतुमें तथा गर्म सूखी ऋतुमें आराम रहना । 


संक्षिप्त लक्षण 


मन--हमेशा भुलक्र ; मानसिक चिन्ता सब रोगोके साथ रहती 
है ; मानसिक परिश्रम सहन नही होता ; कमजोर मस्तिष्कके लडके । 


भस्तक--बुढ़ापेमें सरमें चक्कर आना, सरमें ठंडकका भाव-;' दूसरी 
बार दाँत निकलनेके समय सर-दर्द तथा मानसिक परिश्रम और ऋतु- 
परिवत्तैनमें सर-दद ; विद्यालयके युवक-युवतियोको सर-दर्द ; आँखोपर 
* मानो किसीने वरफ रख दिया है ऐसा मालूम होना ; बच्चोका ब्रह्मतालु 
बहुत दिनोंतक नहों भरता; खोपडी नमे और पतली ; मसिष्कमें 
जलसंचय, बहुत वड़ा सर, हड्डियाँ मानो अलग रहती है । 

आँख--दॉत निकलनेके समय आँखोमें प्रदाह। कृत्रिम रोशनी 
सहन नही होती । कार्नियामें जखम | न्‍ 

कान--वबाहरी कानमें ठंडक माल्म होना । कानके चारो औरकी 
हड्डीमें दर्द, जलन और खाव । कानमें नाना प्रकारके शब्द । 

नाक-सदी, ठण्डे कमरेमें नाकसे पानी गिरना और गर्म कमरेंमें 
कमी, तीसरे पहर नाकसे रक्तत्राव ; नाककी ठोर बहुत ठंडी रहती है। 

चेहरा--लडकियोके चेहरेपर फुन्सियाँ ; चेहरा फ्रूला, मैला, 
तेलहा-जेंसा, चेहरेपर ठण्डा पसीना । 


सँह--सवेरे बेखाद सुँह, सर-दर्द ; तालु फूलनेकी वजहसे सवेरे 
सुँह खोलनेमें कष्ट / जीभ फ़ूली, उसपर दाने, दाँत जल्दी न निकलना 
जल्दी-जक्दी दॉतोंका क्षय; रातमें क्राटने-फाडने जेसा दतिका दर्द ; 


| 
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कंठकी बाहरी गांठ फ़ूली हुईं ; निगलनेमें बहुत तकलीफ ; वालुमूलका 
में ९ 
बढ़ना ; गलेमें दद रहता है । 


पाकाशय--छातीमें जलन और पेट फ़ूलना ; अखाभाविक भर ; 
भोजनके बाद दर्द और छातीमें जलन ; थोडा खानेसे भी पेटकी तकलीफ 
बढ जाना ; उपवासमें मेरुदण्डमें दर्द ; बच्चा लगातार दूध पीना चाहता 
है और बीच-बीचमें के कर देता है। ठण्डा पानी पीनेके बाद के ; बहुत 
पेट फूलना ; पेट घैंसा ओर थुलघुला रहता है। 


उदर ओर भल--नाभीके चारों ओर दर्द; बदबूदार वायु 
निकलनेपर दद घटना ; शिशु-हैजा ; यक्ष्माका उदरामय ; दस्त गमे, 
पानी-जसा, बदबूदार, हडहडाहटकी आवाज ; पहली बार दाँत निकलनेके 
समय वायुके साथ दस्त ; मलद्वारमे सुई बेधनेकी तरह दर्द ; मलद्वारका 
फटना ; भगन्दर, उसके साथ ही पर्यायक्रमसे वक्षमें दर्द । 


पूत्रयन्त्र--बार-वार पेशाब करनेकी इच्छा, मृन्न-ग्रन्थिमें दर्द ; 
बहुत कमजोरीके साथ बार-बार पेशाब ; पेशाब बदबूदार ; पथरी, 


चूना, पेशाबकी अधिकता ; मृत्राशयमें पथरी ; अण्डकोषमें जल-संचय 
होता है। 


पु०-जननेन्द्रिय--विशेष कामेच्छा ; प्रमेहसे पेदा हुआ वात, सर्दे 
ऋतुमें वृद्धि ; अंडकोषका फ़ूलना । 


स्त्री-जननेन्द्रिय--जराय्‌ प्रदेशमें दुबलता और सर्द ; जरायका 
अपने स्थानसे हटना और वातका दर्द । जरायूकी स्थानच्य ति, दुर्बलता, 
तंबियत धँंसती जाना ; पाखाना-पेशाबके समय तकलीफ बढ़ना रेत- 
प्रदर ; अण्डेके सफेद अंश-जेसा स्राव ; बालिकाओको बहुत छोटी उमरमे 


ऋतु होना | ऋतुकालमें प्रसव-वेदना जेसा दद ; योनि-स्थानमे जलन 
स्तन कड़े । 


केल्केरिया सल्क्यू रिका २७ 


शवासयन्च--दिन-रात गलेमें सुरसुरी और कफ ! हमेशा ठण्डी 
साँस, खरभंगता ; दाँत निकलनेके समय खाँसी ! 
५ " 
गदेन ओर पीठ--बच्चोका गला पतला ; वात-जेसा दर्द और 
अकडन, सवेरे सोकर उठनेपर पीठमें दढ । 


अंग-प्रत्यंग--कन्धे और बॉहमें वातकी तरह दर्द, सन्धियोमें ' 
वातका दर्द; जांघके ऊपर दर्द ; बच्चा चल नही सकता ; अस्थिकी 
सीवन या अस्थि और उपास्थिके संयोगमें दर्द होता है । 


नींदू---ओघधाई, खासकर वयोदवृद्धोको, सवेरे जल्दी उठा नहीं जाता; 
हमेशा जम्हाई आती है। 


त्वचा--सू खी, ठण्डी, नहानेवाद लाल हो जाती है और खुजलाती 
है। तांवेकी रगकी फुन्सियाँ, ऊपरी अंगमें । 
शक्ति--३५, ६5 | 


कैल्केरिया सल्फ्घूरिका 
( (8[०४7९० 507 फ०० ) 


दूसरा नाम- केलसियाई सल्फ ; केलसियम सल्फेट ; जिप्सम ; 
प्लेस्टर आफ पेरिस । 

डपयोगिता--पीव-स्लावपर इसकी विशेष क्रिया है। फोडा ; 
सर्दी ; सफेद पीला खाव ; विषेले फोडा ; छाले जेसा घाव; शरीरके 
किसी भी स्थानमें पीव पेदा होनेकी सम्भावना ; कार्नियाका जखम या 
पुराना आमाशय या पुराने जखमसे पतला पीव वहना; अन्थियीौका 
फूलना ; वालुमुल-प्रदाह ; इन कारणोंसे धीमा-धीमा बुखार ; मसूढ़ेमें 
फुन्सियाँ ; भगन्दर ; मलद्वारमें बहुत दर्द-भरे फोडे ; यकृत और मृन्न- 
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श्प बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


यल्त्रकी बीमारियाँ ; खाँसी ; फेफ डेका प्रदाह ; न्‍्युमोनिया और ब्रांकाई- 
टिसकी तीसरी अवस्था; सरमें भार ; जी मिचलाना ; स्नायूशूल ; 
फल और खट्टी चीजे खानेकी इच्छा; फुन्सी या फोड़े ( खासकर 
झुँहमें ) ; पुराना वात ; चर्म-रोग। 


संक्षिप्त लक्षण 


मस--हमेशा पर वत्तनशील । एकाएक याददाइतका गायव हो 
जाना अथवा ज्ञान लोप हो जाना । चिन्तित ; भयात्तें । 

मस्तक ओर खोपडी--लडकोके माथेमें रूसी ; मिचलीके साथ 
सर-दर्द ; ऐसा मात्तम हो, मानो आँखे थेंसी जाती है ; सरके केश 
झडना । 


आँख--आँखोके सफेद अंशर्में गहरा जखम ; आँखोका प्रदाह, 
गाढ़ा, पीला पीवका स्राव । 


कान--मध्य कानसे गाढ़े खावके साथ बहरापन, कभी-कभी रक्त- 
मिला पीव, कानके चारों ओर फुन्सियाँ । 

नाक--सर्दो, गाढ़ा, पीला-खाव, कभी-कभी रक्त मिल्ला ; नाकके 
एक ओरसे रक्त-खाब । 

चेहरा--गाल फ़ूलना, दाढ़ीमें फुन्सियाँ । 

मेँह--झुँहमें ओठोके भीतर जखम, झुँह सूबा, गम ; जीम फूली, 
सफेद, मटमैला सूखा लेप ; दाँतोमें वात-जेसा दर्द ; पीली मैल जमी 
जीभ । 

पाकाशय--फल खानेको या चाय पीनेकी इच्छा। बहुत प्यास 
ओर भूख ; मिचलीके साथ सरमें चक्कर ; पेट्में जलनकी तरह दर्द |. 


उदरए ओर मत--तेज उद्रामय ; रक्त-मिश्नित रक्तामाशय, आतोंमें 
0 
जखम ; मलद्वारमें बिना ददका जखम ; भगनदरमें कॉच निकलना ! 


फेरम फास्फोरिकम श्छे 


छूत्रयंत्र--हेकिक ज्वर्मे लाल पेशाव ; गर्मीकी पुरानी दवी 
अवस्था । ऋतुत्नावके बाद योनिमें खाज, भगोष्टोमें सूजन । 

शवासयत्र--हेक्टिक ज्वरके साथ गाढ़ा बलगम ; दमा ; छातीके 
चारों ओर दर्द। ब्रांकाइटिसकी तीसरी अवस्था, छातीमे कमजोरी 
और जलन । ; 

पीठ--पीठ और यूदास्थिमें दे, पीठमें कार्बड्डल । 

नींद --दिनमें तन्‍्द्रा, रातमे जागरण, भयपूर्ण सपने । 

शक्ति-6६४ और १२५। . * 9 


*.. फेरम फास्फोरिकम 
( शिशापपा॥ श80ज०7076एण77 ) 


दूसरा नाम--फेरी फोस्फस ; फास्फेट आफ आयरन | 

उपयोगिता--मांस-वन्तुओपर इसकी विशेष क्रिया है; लौहके 
अभावसे शरीरमें जो खराबियाँ पेदा हो जाती है, उनपर इसकी बहुत 
अधिक क्रिया है। अतएवं आँख, कान, दॉत, पाशय व्गेरह जहाँ 
कही प्रदाहकी पहली अवस्था हो, दढे, जो हिलने-डुलनेसे बढ़े ओर 
खदी प्रयोगसे घटे, किसी यंत्र आदिसे जखबम--इनपर यह बहुत 
काम करता है। वायुनलीशुज-प्रदाह ( ब्राकाइटिस ) ; फेफड़ेका प्रदाह 
( न्युमीनिया ) ; फुस्फुसवेस्ट-प्रदाह ( प्लुरिसी ); सब तरहके प्रादाहिक 
ज्वर ; सरमें दर्द, सरमें चक्कर आना ; वात, कटिवात ; विस रोग ; 
गलेका जखम ; खॉँसी, सर्दी, माथेमें इलेष्मा बंगेरहकी पहली अवस्था । 
लाल चमकीला रक्तत्राव, अशे, आमाशय, नाकसे रक्त गिरना, फोड़ा, 
पेशाब रोकनेमें असमर्थता, सरमें टैपकका दर्द । सदी लगनेकी वजहसे 
उंद्रामय वर्गेरहमें इसका प्रयोग होता है । 


३० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


संक्षिप्त लक्षण 


ससन--उदासीनता, आशा और उत्साहहीनता; थोटी-सी बात 
पहाड़-जेसी माल्दूम होती है। दिमागकी गडबडी, भ्रम, टद्भार, बहुत 
बकनेवाला, सझुँहसे ठीक शब्द न निकले । 

मस्तक--मस्तकमें रक्तकी अधिकता ; ऋतृुकालमें खोपडीमें दर्द, 
दाहिनी कनपटोसें अधिक दद । वच्चोंका सर-दद ; धुप या गर्मीका बुरा 
प्रभाव; लाल चेहरा, चढ़ी हुई आँखें, खीपडीमें दाने निकलना । 

आँख--आँखोमें प्रदाह, आँखें बहुत लाल; तेज दर्द, पीव नवारद, 
जलन, ऐसा मालूम हो मानों आँखोमे वाल्नू पडी है । 

काम--आवाज अच्छी न लगे, सदीसे कानमे दद, प्रद्माह, रोगवाली 
जगह लाल, काटने जसा तेज दर्द, कानसे पीव बहना, उसमें खून मिला 
रहना, प्रदाहके कारण बहरापन, स्लाव निकलनेपर तकलीफका घटना । 

नाक--सर्दीकी आरम्भिक अवस्थाका खाव, नाकसे चमकीला लाल 
रक्त गिरना । 

चेहरा --चेहरा लाल, आँखोके चारो तरफ काला दाग, गाल 
ओर गर्म ; चेहरेका स्नायुशुल, सर हिलाने या भुकानेसे बढ़ना । 

मुंहके भीतर-मसढ़े गर्म और प्रदाहित; झुँहकी इलेष्मिक- 
'किल्नियोंमे लाली ; रोआँदार जीम या साफ ; लाल जीभके साथ सर- 
दर्द ; जीभमें प्रदाह ; गाल लालके साथ दॉतमें दद ; गर्मीसे बढ़ना; 
सदीसे घटना ; जाडा ; बन्द कमरेमें दर्द ; जखम-भरा तालु ; कौठ- 
नतलीका जखम, खूबा, लाल, प्रदाहित ओर दद-भरा। डिफ्थी- 
रियाकी पहली अवस्था | 

पाकाशय--मांस ओर दूधसे. अरुचि ; ठण्डे पानीकी प्यास, उत्तेजक 


पदार्थो'की इच्छा ; अजीर्ण, खाई हुईं चीज वमन, लाल चमकीला 
रक्त-वमन $ खट्टी डकार आना । 


फेरम फास्फोरिकम ३१ 


डद्र ओर मल--आँतोके अरदाहकी पहली अवस्था ; पानीकी तरह 

( 
अजीण या रक्त-मिला मल ; रक्तामाशयकी पहली अवस्था, बहुत रक्त- 
सख्ाव, अंश ; बच्चोंका गर्मीके दिनोंका उदरामय, हरा पानी-जेसा मल । 

सूत्रयन्तर-पेशावकी बहुत इच्छा, खॉसीके साथ पेशाब, अनजानमें 
पेशाव, बार-बार पेशाव । 

 पु०-जननेन्द्रिय--अंडकोपमें दर्द ; बाघी--बहुत गर्म, ज्वर-भाव, 

प्रमेह रोगकी पहली अवस्था । 

स्थी-जननेन्द्रिय--प्रति तीसरे सप्ताह ऋतुखाव, इसके साथ ही 
जरायुका नीचेकी ओर आकपण, माथेकी खोपडीमें दर्द, योनिमे अकडन, 
सूखापन और गर्मी । 


इवासयबन्लत--किसी भी तरहकी प्रादाहिक बीमारीकी पहली 
" अवस्था । फेफडेमें रक्तकी अधिकता, रक्त-वमन, सूखी खाँसी, छातीमें 
जखम मालूम होना ; स्वरभंग ; न्युमोनिया रोगमें केवल रक्त सुँहसे 
निकलना । रातमे आराम मालूम होना ; छोटे बच्चोंका नांकाइटिस । 

अँग-प्रत्यंग--गला अकडा, सन्धिवात, कन्बेका वात, हाथोका। 
फूलना और दर्द ; तलहत्यी गर्म, अंगुलहाड़ा । 

नींद-नीठ न आना और वेचेनी, चिन्ताभरे सपने, दोपहरमें 
आँधाई । 

उयर-सव तरहके सर्दी ज्वर और प्रादाहिक ज्वरकी पहली 
अवस्था ; रोज एक बजे दिनके समय जाडा । तेज बुखार, तेज नाडी, 
रातमें दुर्गन्धित पसीना । 

शक्ति--६४ से १९४; रक्तहीनतामें १5 या २४। 


॥ 


३२ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैलि व्यूस्थिदिकल 
(गा )/पाा०४४०पाा ) 


दूसरा जाम -पोटासियम क्लोराइड, केलि क्लोराठम, केलि) 
क्लोरिडम आदि | _ 

डउप्योगिता--शरीरके किसी भी स्थानकी प्रदाहकी दूसरी अवस्था 
अर्थात्‌ पकनेके पहले और सर्दी रोगमे यह बहुत लाभदायक है । जीभकी 
जड़में सफेद या धुमैले रंगका लेप ओर गाढ़ा सफेद कफ निकलना इसका 
निर्देशक लक्षण है। वात रोगके बाद सन्धियोका फ़ूला रह जाना और 
तालुमूल्की गांठके नये प्रदाहमें यह अत्यन्त लाभदायक है। रोगकी 
पुरानी अवस्थामे थक्का-थक्का कफ, खॉसी, स्वरभग ; सूखा श्लेप्मा, गले 
या कानके पीछेकी गांठका सूजना, वायुनली-सस्बन्धी बीमारियाँ; जी 
मिचलानेके साथ सरमें दर्द, कानमें भो-मभों आवाज ; झुँहमें जखम, 
ऊुँहमें लारका अभाव; डिफ्थीरियाकी प्रधान दवा है। वात, 
वातसे पेदा हुआ दर्द ; अस्थिके जोडकी जगह फ़ूली ; समूचे शरीरमें 
खुइ्को ओर रूसी ; कब्जियत ; पांडु रोग ; कार्बड्डल ; कानमें पुराना 
पीव ; गलेका जखम ; चेचक ; आरक्त ज्वर ; विसप॑ रोग ; एकजिमा ; 
फेफड़ेका प्रदाह ( न्‍्युमोनिया ); फुस्फ्सवेस्ट-प्रदाह ( प्लुरिसी ) 
इ्वेत-प्रदर ; उपदंश ; प्रमेह ; रक्त-प्रदर ; शोथ ; उदरामय ; सातह्नि- 


पातिक ज्वर ; प्लेग ; अजीणको बजहसे दमा वर्गेरहमें बहुत लाभ 
करता है। 


संज्षिप्त लक्षण 
) द- 
मन--रोगी उपवासकी इच्छा करता है। 


मस्तक--मिचलीके साथ कफ, दूधकी तरह कफ निकलना, माथेमें 
रूसी । 


केलि म्वूरियेटिकम ३३ 


आँख---आँखसे सफेद अथवा पीला इलेप्मा निकलना, आँखमें मानों 
बालू पढ़ी हो, मोतियाबिन्द । 

कास--मध्य कानका पुराना पीव-लाव । मध्य कानमें सूजनकी 
वंजहसे बहरापन। कानकी अन्थियोंका फ़ूलना ; कंठ रोगके कारण 
बहरापन ; कानमें भिन्न-भिन्न आवाज | 

नाक--सर्दी, बलगम सफेद, गाढ़ा, माथेमें बल्लगम ; जीभ भरी, 
सूखी सर्दी, दोपहरमें नाकसे रक्तत्नाव । 

चेहरा--गाल फ़ुले और ददे भरे । 


मुँह--वच्चे या दूध पिलानेवाली माताके झुँहमें सफेद छाले, सेंकर, 
जबड़े और गलेकी गाठ फ़ूली ; जीभ प्रदाहित, जीभकी जडमें भूरा सफेद, 
सूखा लेप। दॉतोके मसूढे फूले; गाल फ़ूला और मसूढ़ेमें दर्द। 
डिफ्थीश्यिकी प्रधान दवा है। इसीका [वुल्ला करना चाहिये । 
कंठमृल फ़्ला, कफ निकालनेमें दर्द। गर्मोकी वजहसे कठमें घाव । 
तालुमृल-प्रदाहकी सूजन पेदा होते ही दूसरी दवा । 

पाकाशय--भ्रूख न लगना, अजीर्ण ओर 'मन्दाग्नि ; जीभ धुमैला 
लेप-चढ़ी, अजी्णमे सफेद कफ, कफ-मिला वमन, कव्जियत, पेटमें ददं, 
मुहका खाद विगडा | 

उदर ओर मल--यदि सदोकी वजहसे कामला रोग हो ; यक्षतकी 
क्रियाकी गडबडी ; कव्जियत और जीभपर मैल ; टाइफायड ज्वरमें दस्त 
पतले, पेट फूला । बैल या चर्बी-मिश्रित पदार्थ खानेके वाद उद्रामय ; 
पीला, मिद्टीके रंगका सफेद, चिकना दस्त। रक्तलाव, खून-भरे मसे, 
खून काला ओर गाढा । 

सूत्रयन्ब--मसानेमें प्रदाहकी दूसरी अवस्था, जब सूजन पेदा हो 
जाती 'है और गाढा इलेष्मा-ल्ाव होता है। प्रमेहकी प्रधान दवा। 
उपदंशकी पुरानी अवस्था या दबवी अवस्था । 

ठ 


ह 
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ख्री-जननेन्द्रिय--बहुत देरसे ऋतु या रुका हुआ ऋतु ; बहुत स्नाव, 
थक्का और काला खून। ऋतु रुका हुआ--रजोरोध । खेत-प्रदर--दूध 
जैसा इल्लेष्माका खाव ; स्राव गाढ़ा । जरायुन्सुखमें जबम, उससे भी 
सफेद गाढ़ा खाब होता हो । गर्भावसस्‍थामें--सवेरे तबियत खराब, सफेद- 
इलेष्मा वमन ; सूतिका ज्वरकी खास दवा है | 


शवासयन्त्र-स्वरबद्ध ; कंठमें सूखापन ; जीभ सफेद, पेटकी 
गड़बडीसे दमा, कफ, सफेद, कडा, जल्दी नहीं निकलता | यक्ष्मामें कफ 
8 कीट में धान भु न्युमं 
गाढ़ा, सफेद, दूध जसा । 'घुंडो खाँसीमें कफकी प्रधान दवा है ।_ न्युमो- 
निया और प्लुरिसीकी दूसरी अवस्था । 
222 अ महक कद कर. 2900 
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अंग-प्रत्यंग--गलेकी गांठ फ़ूली हुई; वात ज्वर ; जोडॉके चारों 
ओर सूजन । गठियाकाश्िदिदं--चलनेसे बढ़ना। बिछावनकी गर्मौसे 
ए 

वातका दद बढ़ना ; कूल्हेके जोडमें दर्द ; बाबकी दूसरी अवस्था । 
'लिद्गा--थोडी-सी आवाजमें ही चौक उठना। अस्थिर निद्रा । 
उदरश--किसी भी अंग-प्रत्यंगमें प्रदाहकी दूसरी अवस्था । आन्त्रिक 

अथवा टाइफायड ज्वरकी दूसरी दवा । वातनज्वर तथा सूतिका ज्वरमें 

पसीना होनेकी प्रधान दवा है । 


त्वचा---जखम, फोडा, काबड्ल आदिकी दूसरी अवस्था । टीका 


लेने बाद चम-रोग। खुजली ; विस ; झुँहासे; चेचककी प्रधान 
दवा है ।' 


शक्चि--६5 या १२५४ | डिफ्थीरियामें १०-१७ ग्रेन ३४ शक्तिका 
एक बडे गिलासमें घोलकर उससे कुल्ला करना चाहिये । 
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केलि फासकोरिकस 
( रिगा 200भू70070ण7 ) 


दूसरा नाम--पोटासियम फास्फेट, फास्फेट आफ पोटठास इत्यादि । 

उपयोगिता--मास-पेशी, स्नायु, मस्तिष्क और रक्तपर इसकी प्रधान 
क्रिया है। अत्यधिक स्नायविक दुर्बलता, मन हुबल हो जाना, स्नायविक 
अवसन्नता, स्नायु-रोग, रक्ताल्पता, रक्त दूषित हो जाना, सडनेवाली 
अवस्था ; मृल, मृत्र; पसीना आदियमें बहुत बदबू ; सारे शरीरमें फुन्सियाँ ; 
बदवूदार सर्दी, नाकसे बहुत बदवूदार खराव निकलना ; उदरामय ; कानमें 
दर्द ; गला अकडना; दमा ; सर्दी-खॉसीकी वजहसे गर्मीके दिनोंका 
बुखार ; मृगी ; सरमें चक्कर, मस्तिष्कमें रक्तका अभाव ; मस्तिष्कमें 
विकार ; स्मरण-शक्तिकी कमी ; हुब॒लापन ; मृगी; अनिद्रा ; बहुत 
शराब पीनेकी वजहसे अनिद्रा ; पेटमें दर्द ; अत्यन्त मानसिक दुर्बलता ; 
रक्तका रंग काला; नाडी हुर्बल; अजीण ; सूतिका ज्वर ; काले 
रंगका चेचक ; रक्तस्ाव ; सारे शरीरमें फुन्सियाँ ; जरायुसे रक्तज्नाव ; 
गुल्मवायु ; उन्‍्मत्तता ; आमाशय-प्रदाह, पाकाशयका जखम, हूप खाँसी, 
वात, आमवात वगेरहमें इसका प्रयोग होता है । 


संक्षिप्त लक्षण 


मन---उत्कंठा, स्नायविक उत्तेजना, अवसाद ; हमेशा बुरी! भावना, 
बहुत कामकी वजहसे मस्तष्कमें क्लान्ति, स्मृतिहीनता, रातमें भय, व्यव- 
साय या धन-सम्बन्धी हताश-भाव ; स्वप्नमें घृमना। हिस्टीरिया, 
पागलपन तथा अन्य मस्तिष्क-विध्ूम । सौरी-बाई, ठण्डी साँसें । 

मस्तक--सोने और खडे होनेपर सरमें चक्कर आना, बेठने और 
ऊपर देखनेपर और भी बढ़ जाना ; मस्तिष्कमें खूनकी कमी ; सरमें 
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दर्द, उठ बैठनेसे दर्द घट जाना; थकावटकी वजहसे सरमें दर्द, सरमें 
द्दंके साथ पेट खाली मात्तम होना । 

कान--कानमें गुनशुन या गरजनेका शब्द, कानसे बदबृदार 
खाव होना | 

नाक--नाककी कितनी ही बीमारियाँ ; पीला खाव निकलता है। 

चेहरा[--चिपटा, धसा हुआ । गडहेमें घसी आँखे ; लाल, गर्म, 
जलती हुई आँखे' ओर गुलाबी, फिर पीला और उतरा हुआ, चेहरेकी 
दाहिनी ओर स्नायुशुल्न ; ठण्डे प्रयोगसे आराम माल्बूम होता है । 


सेह-बहुत बदबूदार श्वास-प्रश्वास, ओठपर दाने और जखम ; 
जीभ सवेरे बहुत सूखी, मानो तालुसे सद जायगी, जीभ पीली, दाँतमें 
दर्द, मसूढोंसे सहजमें हो रक्त निकलना ; गलेमें सडनेवाला गलक्षत, 
दिन-रात कुछ निगलनेकी इच्छा, स्वरभंग, गलग्रन्थिका बढ़ना, दाहिनी 
गल्ग्रन्थिमें दद । 


पाकाशय-पाकाश खाली मालूम होना, पाकाशयका जखम ; 
स्नायबिक दुबलताके कारण मन्दारिन, भय या उत्तेजनासे पेटमें दर्द ॒ 
बहुत प्यास, सिचली ओर खट्दी के होती है । 


तलपेट-यक्ृत स्थानको दबानेसे दर्द, पेट फ़ूलना और कलेजेमे 
गडबडी मालूम होना; तलपेट वायुसे भरा; उदर-शुल--भुकनेसे 
आराम मिलता है। 


मल - डुबलता अथवा भय आदि कारणोसे उदरामय, बहुत पतला 
दस्त । मांड-जसा, खून-मिला, बदबूदार। अकडनके साथ पानीकी 
तरह दस्त । हैजाका लक्षण ; भोजनके समय दस्त ; रक्तामाशय और 
रक्त-मिल्ला मल, प्रताप ; मलद्वारका अपने स्थानसे हट जाना । 

सूच--बडे लडके भी शय्यापर पेशाब कर दे; पेशाब रोकनेमें 
असमथ, पीले रंगका पेशाब ; मृत्रनलीसेः रक्तत्नाव होना । 
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पु०-जननेन्द्रिय--अतिशय कामेच्छा ; खप्नदोष ; रति-क्रियाकी 
कमजोरी ; संगमके वाद बहुत कमजोरी । 

स्ी-जननेन्द्रिय-- समयसे पहले ऋतु ; अनियमित, थोडा, काला 
बदबूदार ऋवुस्ताव। स्वल्परजः विलम्बसे रजःख्राव, मन बहुत दुबल 
तथा स्नायविक हुर्बलता। मानसिक ख्ावके बाद बहुत कामेच्छा । 
हिस्टीरिया, मानो कंठतक एक गोला चढ़ता है ; हुबल खियोको वाधक- 
वेदना। गर्भावसस्‍थामें--सौरी-बाई । 

शवाख-यन्त्र---कुछ खाते ही दमाका जोर हो जाना। सीढ़ी चद़नेमें 
इवासकष्ट, खाँसी और पीले र॑ंगका वलगम निकलता है । 

अंग-प्रत्यंग--कमजोर ; पीठ और हाथ-पेर सुन्न; परिश्रमसे 
बढना ; पक्षाघात या गठियाका लंगडापन ; तलहत्थी और तलवेमें 
जखम । 

सस्‍्नायविक लक्षण--शरीरके किसी भी अंगमें स्नायविक ददे; 
सुस्ती; ताकतका घटना ; रोशनी और आवाज अच्छी न लगना, प्रसन्नता 
तथा थोडा हिलनेसे आराम मिलना; आराम करने और एकान्तमें 
रहनेसे वृद्धि । 

, निद्वा--स्नायविक कारणोंसे अनिद्रा, सवेरे उठनेकी इच्छा न होना। 


ज्यर--खल्पविराम ज्वर, दुर्बल करनेवाला पसीना होना ; दाइफस 
ज्वर, सान्निपातिक ज्वर ; जीभ रूखी और पीली, अनिद्रा, मस्तिष्क 


विभुम । बहुत हुर्बलता, झुँहमें बदबू ; दॉतमें काला दाग, प्रलाप, 


अवसाद | |] 


शक्ति--२५, १५, ६४, १२ऋ | 
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आर, है | ॥प 
काल सल्फ्यारकम 
(९४7 5णेए#7)प्राटपा॥ ) 


दूसरा नाम-पोटासियम सल्फेट, केलि-सल्फेट ; सत्फेट आफ 
पोटास । ः 
उपयोगिता- यह प्रदाहकी तीसरी अवद्यामें प्रयोग किया 
जाता है। पीले बल्गमका स्राव होना। लसदार स्राव और 
इलेष्माकी तीसरी अवस्थाकी उत्तम दवा है। कितने ही चम-रोगोंमें भी 
यह लाभदायक है। रलेष्मा ढीला, घघघर आवाज और सर्दीके साथ 
दमा ; गला, कान, पाकाशय आदिसे पीला कीचड़-जेसा कफ निकलना ; 
सरमें दर्द, ठण्डेसे आराम मिलना । रूसी ; प्रदरका स्राव भी पीला ; 
शरीरमें दर्द, सारे शरीरमें दाद या रसी । जाड़ा लगना ; दाँतमें दे । 
आरक्त ज्वर, चेचक, विसरपरोग ; वायुनलीशुज-प्रदाह (ब्रांकाइटिस), घुंडी 
खॉसी, डिफ्थी रिया, हूप-खाँसी, फुस्फुस-प्रदाह (नन्‍्युमो निया), हैजा, सान्नि- 
पातिक ज्वर इत्यादिकी तीसरी अवस्था, मैलेरिथा ज्वर पाकाशयमे इश्लेष्मा 
को वजहसे पांडु रोग शूलका दर्द, पाकाशयमें भार, पाकाशयमें भार, अजीर्ण, आधे अंगका 
पक्षाघात, नाक या कानसे बदबूदर पीव खाव, कानमें फोडा खुजली, 
छोटी माताकी गोटियाँ बेठ जाना व्गेरह रोगोमें इसका प्रयोग होता है। 


संपध्षिप्त लक्षण 
मन-गिरनेका भय ; बहुत उत्तेजनशील । मानसिक परिश्रमसे 
चृद्धि। हमेशा जल्दवाज । ॒ 
मस्तक--देखने और उठनेमें सरमें चक्कर, गम घरमें और शामको 
जोरका सर-दर्द, ठंडी हवामें आराम ) खोपडी साफ, केश झड़ना, रूसी । 


र्ञख 2, स्् 2] खमें 
“आँखोंसे पीला या हरी आभा लिये खाव ; आँखमें जाला, 
कार्नियामे जबम | 
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कान--कानसे खरावके कारण बहरापन, कानमें दर्द, पीला पानी- 
जैसा खाब । 
नाक--पानी-जेसा या पीला लसदार स्नाव । शामको रोगी बेचेन 
रहता है। पुरानी सदी, जिसमें पीला कफ निकलता है, उसमें यह लाभ 
करता है। 
चेहरा--उतरा हुआ या पीला चेहरा । 
मेंह--निचला ओऑठ फ़ूला, सूजा, झुँहमें जलन। जीभपर पीला 
“लेप, कभी-कभी किनारा सफेद ! औौठ, जीभ और मझूढ़े सफेद ; शामकों 
और गर्मीमें दाँतका दर्द बढ़ जाना ; कंठमें सूखापन, बार-बार बलगम 
निकलना, तालुमूल फ़ूला ; निगलनेमें कष्ट । 
पाकाशय--पेट्में जलन, प्यास, मिचली, वमन, अजीण, मानो 
पेटमें भार आर बोझ-सा रखा हो; पेटमें शुलका दर्द । गर्म चीजें 
पीनेसे भय । 
तलपेट ओर मत्त--पीला पानी-जेसा चिकना उदरामय ; शुल- 
जेसा दर्द । उत्तेजना, गर्मी या एकाएक सर्दी लगनेकी वजहसे दर्द । 
पाखानेके समय मलद्वारमें द० ; वाहरी और भीतरी रक्तत्रावी अर्श। 
सवेरे ज्वर कम होनेवाला टाइफायड ज्वर | मलकद्वारमें खुजली । 
पु०-जललेन्द्रिय--स्‌ूजाक--पीला या हरा खाब । अवरुद्ध प्रमेहकी 
अवस्था | ६ 
स्वी-जनलेन्द्रिय--खेत-प्रदर--पीला, हरी आभा लिये था पानी- 
जैसा खाव। माधिक-ल्लाव बहुत देरसे और बहुत कम | तलपेटमें भार, 
सर-दर्द, पीली जीभ । ह 
इवासयंत्र--ब्रांकाइटिस--पीला कफ या हरी आभा लिये, 
जिकना या पानी-जेसा, वदबृदार। शामको बलगमका बढ़ जाना । 
न्युमोनिया--वल्गम निकाल नहीं सकता ; रोगी निगल जाता है । 
गलेमें घरघराहट या पीला ढीला वलगम निकलना । 


३४० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


४ अंक-प्रत्य॑ग--पीठमें और गर्दनमें स्नायविक था वातज-बेदना । 

+ ्ः शल 
शामकों बढ़ना । शरीरके किसी भी अंशमें घृमनेवाला दर्द ; कभी इस 
जगह, कभी उस जगह दद | 


मिद्रा-बहुत तरहके सपने। अस्थिर निद्रा। वहुत जल्दी 
जागता है| 


ज्वस्--सन्ध्यासे आधी राततक ज्वर बढ़ना । फिर घटना; इस 
समय पसीना आता है। स्वल्पविराम ज्वर, मैलेरिया ज्वर, आंच्रिक ज्वर, 
आरक्त ज्वर प्रभति । 


त्वचा--खुजली, पीली या हरी आभा लिये पीव निकलना ; लचा 
सूखी, रुखड़ी ; विसप ; नाखूनोंकी रोगी अवस्था । 


शक्ति--६४ और १२५४ | 


मैम्नेशिया फास्फोरिका 
( १(३९7०८४9 ?]090707008 ) 


दूसरा नाम--मैग्नेशियम फास्फोरिकम, फास्फेट आफ मैस्नेशिया । 

उपयोगिता--यह जीण-शी् और स्गनायु-प्रधान मनुष्योके लिये 
विशेष उपयोगी है। खोंचा मारने, अकड़न, स्नायु-शूल् वगैरह 
कितनी ही तरहके ददंकी यह्‌ अत्युत्तम दवा है। दाहिनी ओरके 
द्दमें ही विशेष काम करती है। तेज कतरने-जेसा, छुरी भोकने जैसा 
या डंक मारने जेसा अथवा सुई वेधने जेसा ददे, दर्दसे छुटपटाना; 
पेट या उदरका स्नायुशुल ओर अकडन जेसा दद इसका लक्षण है । 


इसका दर्द जोरसे दबाने, सामनेकी ओर कुकने और गर्म घयोगसे 
आराम होता है। 


मैग्नेशिया फास्फोरिका ४१ 


सर, झुँह, दाँत, पाकाशय आवियमें दद ; स्नायुशुल, घाण-शक्तिका 
गायव हो जाना ; अकडन, खीचन; हूप-खॉसी ; पेशियोंमें अकडन $ 
धनुष्टद्वार; आश्षेपकी वजहसे पेशाब रुक जाना ; आक्षेपके साथ 
खाँती ; शरीरमें कम्पन ; इच्छा न रहनेपर भी शरीर और झुँह आदिकी 
वेशियोका कॉपना ; बहुत दिनोतक शराब यीनेके कारण कितने ही... 
तरहके उपसर्ग ; गुल्मवायु ; हृत्पिण्डका द्द ; दमा; खूनी बवासीर, 
कव्जियत, पानीकी तरह सर्दी ; वातका दर्द ; दाँती लगना ; तुतलाना, 
तालुमूल प्रदाह ; पित्त-शिला और उसके साथ शुल-वेदना, मिचली ओर 
के, पाकाशयमें वायु एकत्र होना, अजीण ; मृंगी रोग; बहुत ज्यादा 
पसीना ; अनिद्रा वर्गेरहमें लाभ करता है । पथ 


संक्षिप्त लक्षण 


मन--भुलक्कड, सोचनेकी शक्तिकी कमी ; ददकी वजहसे हमेशा 
अनुपात ; अजीणके कारण नौद न आना । 

मस्तक--बच्चोंका मानसिक रोग; माथेका कितने ही तरहका 
दर्व-- गर्भ प्रयोगसे हमेशा आराम सेरमें स्नायविक दर्द, मानसिक 
परिश्रम करनेके बाद सरमें दर्द ; माथेके पीकछेकी ओर आरम्भ होकर 
समूचे सरमें दर्द फैल जाता है। चलने-फिरनेपर सरमें चक्कर आना, 
आँखे' बन्द करनेपर सामनेकी ओर भुक पडता है | 

आँख--आँखके कोयेके ऊपर स्नायुशुल, आँखोके आगे काले ,दाग 
तौरते दिखाई देना । 

कान--तेज स्नायुशुल, दाहिने कानके पीछे अधिक ; ठण्डी हकामें 
जाने या ठण्डे पानीसे चेहरा ओर गला धोनेपर बढ़ना । 

नाक--प्राण-शक्तिकी कमी ; सदी--कभी सूखी, कभी तर रहती है| 

चेहरा--स्नायुशुल, विजलीकी तरह दर्द, छूनेसे वढ़ता है । 
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मुह--निचले जबडेके कोनेमें दर्द ; झुँह सूबा, सूखी लार ; ऑडठके 
कोने फटे । दाँतका दद, रातमें और खाने-पीनेसे दर्दका बढ़ना | दाँत 
निकलनेके समयका दद । गलेमें अकडन और खीचनका दर्द, दाहिनी 
ओर अधिक ; ददवाली जगह फूली । जीभ दर्दके समय लाल और 
साफ ; दस्त आनेके समय सफेद लेप-चढ़ी जीभ । 


है 


पाकाशय--हिचकी, छातीमें जलन, पेटमें शुल्ल ठण्डा पानी पीनेसे 
बढ़ना ; वायुके साथ द्दं। 'मिचली और वमन। 


तलपेट--आँतोंका शुल, आध्मान शुल, दबाने या रगडनेसे दर्दका 
घटना ; दर्दसे रोगी सामनेकी ओर भुक पडता है। डकार आनेपर भी 
आराम नहीं मिलता । शिशुओंको शूलका दर्द । 


सन्त उदरामय--पानीकी तरह दस्त ; वमन और पेरोंमें अकडन, 
पेटमें ठप्ड और दर्क, जोरसे दर ; रक्तामाशय--तेज दर्द, अकडनकी 
वजहसे पेशाब रुकना। रक्तल्ावके समय इतना दर्द कि रोगी बेहोश 
हो जाये। वच्चोको कब्जियत, मल कडा, गहरा भूरा, कष्टसे निकले । 


एु०-जननेन्द्रिय--बार-बार पेशाब लगना, जब खडा हो या घृमे, 
तभी पेशाब लगे ; पित्त-शिला, अकड़नकी वजहसे पेशाब रुकना ; 
पेशाबमें दद ; कामेच्छाकी वृद्धि | 


स्री-जननेन्द्रिय---बाधक-वेदना : ऋतुलावके पहले दर्द, सेकनेसे 
आराम ; रजा/कझच्छता ; बहुत जल्दी-जल्दी रक्त-साब ; काला, सूत-जेसा 
उस्ता जाब ; बाहरी अंशका सूजन ; डिम्बाशयका सस्‍्नायुशूल ; योनिका 
आक्षेप । गर्भाबस्‍्थामें अकडन-जेसा प्रसवका द्द। 

इंबासयन्ल---दमा, वक्षस्थलमें द्बा 
अकडनवाली खाँसी ; सोनेमें कष्ट, 
जखम और अकडन | 'हिलने-डुलने 


वे ; सूखी, सुरसुरी मिली और 
हंप खाँसी; खरभंग ; स्व॒रनलीमें 
पर छातीका दर्द बढ़ना | 
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हृत्पिण्ड--ह॒त्शूल ; स्नायविक और आश्षेपिक स्पन्दन ; हत्पिण्डके 
चारों ओर खौंचनकी तरह दद । 

अंग-प्रत्यंग--पीठ और गलेमें जखमकी तरह दद; इधर-उधर हटने- 
वाला दर, मेरुवंडमें दद, कंधे और बॉहमें, खासकर दाहिनी ओर दर्द, 
सभी जोर दद-भरे । कम्पनशील पक्षाघात, पेरकी ऐडीमें अकडन, कटठि- 
स्नायुका दद ; _पेरका तलवा छुआ न जाये । पांड-रोग ; लेखक ओर 
खेलाडियोंकी अकडन; धनुष्टड्वार ; हाथ-परोकी कमजोरी ; अंगुलियोका 
अगला भाग कडा और अकडा ; पेशियॉंकी कमजोरी । 

ज्यर--स्वल्पविराम ज्वर ; पेरोंमें अकड़न ; भोजनके बाद शामको 
७ बजे शीत, केंपकेंपी । शीत “पीठमें ऊपर नीचे चढ़ता-उतरता है । 
दम रुकनेका भाव | 

लिद्वा--बराबर जम्हाई, औंघाई ; भयानक सपने देखकर नीद 
खुलना | 

शक्ति-६5४, ३०५5। 
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लेट्रस स्थुरियेटिकण 


( चिप शपघा०८टपा) ) 


दूसरा लाम--सोडियम क्लोराइड, क्लौरुरेटम सोडिकम, क्लीराइड 
आफ सोडियम, कामन साहट आदि | 

डउपयोगिता--इसका रोगी अपनेकों बिल्कुल निराश आओ 
पनिराश्रय समझता है। जरा-सी वातमें रो देता है। अनवर्त 
प्यास, शरीर चहुत दुब॒ला, मह सूख जाना। चमक खानेकी 
पेज इच्छा, कब्जियत, ये सब इसके प्रधाच लक्षण हैं । इुंवलापन, 
ग्रन्थियोकी बोमारी, रक्तहीनता ; चेहरा उतरा हुआ; सरभमें दे ; 
हत्पिण्ड आदिका स्पन्दन ; मानसिक विषन्नता ; गला पतला और क्षीण ; 
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ओठ सूखे, ओठोके किनारे जबम, ओठ फटे ; कफ लगमदार और सफेद ; 
अंगुलहाडा ; पेरकी अंगुलियोमें गद्ध ; नवकी कितनी ही तरहकी 
वीमारियाँ; सविशम मेलेरिया ज्वर; वह ज्वर दिनके १०-११ 
बजेके बीचमें आता है। साफ पानीकी तरह इलेप्मा निल्‍लना । 
खाना-पीना अच्छा रहनेपर भी वच्चेका शरीर कमजोर पडता जाना ; 
भगन्दर ; मसढ़े जखमसे भरे; पीठमें दर्द; रोगीका शरीर मानों 
तेलहा-जेसा माल्म हो; सफेद लसदार लार ; एकाएक रक्त-संचालन 
क्रियाका झुक जाना, किसी नयी बीमारीकी वजहसे हृ॒त्पिण्डका पक्षाघात; 
फेफडा, पाकाशय वर्गरहसे रक्तत्राव ; बहुत ज्यादा शराब आदि पौनेकी 
बजहसे क्तिने ही उपसर्ग ; फेफडेका शोथ ; गर्मीके दिनोंका सर्दी- 
खाँसीका बुखार ; गहरी नौद या नौद न आना । म्रगी रोग और मुंहसे 
फेन बहना ; स्दी-गर्मी ; क्किनाइनकी वजहसे दवा हुआ बुखार ; विपैले 
कौडे काटना ; आमवात ; सारे शरीरमे खुजली ; सन्धिवात थादि 
रोगोंमें इसका प्रयोग होता है। 


संक्षिप्त लक्षण 


सन--भविष्यके सम्बन्धे नि त्रशा, शोक, दुःख, भय वगैरहकी 
वजहसे मानसिक रोग, पुरानी बीमारोके कारण सुस्ती । शोक--सान्त्वना 
देनेपर उसका बढ़ना ; रोगी प्रकृति, कब्जियत और रोग-चिन्ता । 
सामान्य कारणसे ही क्रोध; मस्तिष्क हुर्वल, अकेला बेठकर रोना 
, चाहता है | 

मस्तक--सूर्योदयसे सू्यास्ततक सर-दर्द | व्रह्मतालुभे दर, आँखसे 
दिखाई न देना। दष्टिहीनताके साथ सर-दर्वका आरम्भ होना ! 
कब्जियतकें साथ दर-दर्द । अधकपारीका ददे, मानो कोई हथौडीसे ठोक 
रहा है। पुराने सर-द्दके साथ चेहरा पीला, मिचली, के ; स्कूली 
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बालक-वालिकाओंका पुराना सर-दर्द। केश उड जाना। केशोके 
किनारे-किनारे गर्दनपर दाने और खुजली ; रुसी । 


आँख--धुँधला देखना । पलकें भारी और फ़ूली हुई' | ।ऑखोकी 
मांस-पेशियाँ कमजोर और अकडी हुई' । अक्षर पढनेके समय सट जाते 
है। सभी पदार्थोके चारो ओर आगकी चिनगारी जेसा ठेढ़ा-मेढ़ा 
दिखाई देता है; दो दिखाई देना ; अश्रवनालीमें पीच, आँखोंमें जलन ; 
सलेप्माकी तरह स्राव ; आँखोमें स्नायविक पीड़ा । 


कान --कानमें गरज; गाढा स्लावब; चिवानेके समय -कडकड़ 
आवाज होना । 

नाक--प्ररानी सर्दों, गन्ध न आना | इन्फ्लुएज्जा, रक्तहीन रोगियों 
की पुरानी सर्दी, जिसमें साफ पानीकी तरह स्राव होकर फिर सूख जाता 
हैं; गन्ध और स्वादका न मिलना और श्वासकष्ट । बहुत छीक । 


चेहरा - फूला चेहरा, तेलहा चेहरा, चमकीला मिदट्टीकी तरह 
चेहरा, ज्वरके दाने निकलते हैं । 


मुँह--लारमें नमकीन स्वाद, झुँहके चारो तरफ मोती-जेसे दाने, 
ओठ फटे १ जीभ सूखी, उसपर दाग और सुन्न, जीभपर मानो नक्शा 
बना है ऐसा जखम, दादकी तरह उदभेद, बीच-अीचमें लाल और सफेद 
लेप, ऐसा मालूम हो, मानो जीभपर सफेद लेप चढ़ा है, सुँंह ओर जीभ 
सूखी । जखम-भरे मसूढ़े, सहजमें ही रक्त निकल पडता है। दॉतमें 
दर्दके साथ वहुत लार वहना । दाँत ढीले, डिफ्थीरियाकी पृर्वावस्था, 
चेहरा पीला, पतला दरत, लार बहना आदि | केवल पतली चीजे निगल 
सकता है। अलि-जिह्ामें प्रदाह । ; 

पाकाशय--हिंचकी । मिचली या वमनके साथ अजीण । वमनमें 
फेन-भरी पानी या डोरी-जेसी लार निकलना ; वदबूदार इवास, नमक 
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: खानेकी इच्छाके साथ पेटमें गड़बडी । बहुत ज्यादा पानी पीनेकी इच्छाके 
साथ तेज प्यास, भोजनके बाद कलेजेमें जलन, खटद्दा जायका | 

तलपेट--पेव्में कतरने जेसा दर्द; फ़ूलना ; आँखोंमें शुल, वायु 
निकलनेसे शान्ति। क्षीहा-प्रदेशमे दर्द ; खाँसनेके समय पेट और 
अंडकोषमें दद । 

मसतल--आऑँतोकी कमजोरीके कारण कव्जियत, सूखा, कडा, मल, 
मलनालीमें जलन, मलद्वारमे संकोचन, फटना ओर रक्त निकलना ; 
पुराना उदरामय ; पानी जेसा दस्त। एक बार पतला दस्त, फिर 
कब्जियत ; बदबृदार वायु निकलना। 


पेशाब- पेशाब करनेके बाद ही जलन; घूमने, खाँसने ओर छीकनेसे 
पेशाब निकल जाना ; कोई जबतक सामने रहता है अथवा किसीके 
सामने पेशाव नही उतरता । 


एु०-जननेन्द्रिय--अंडकोषमें खुजली, सूजन, पुराना प्रमेह ; कामो- 
त्तेजना ओर सगमके समय बिलम्वसे रेतःपात ; ध्वजभंग । 


स्त्नी-जननेल्द्रिय--साधारणतः बहुत ज्यादा और अनियमित रज:- 
खाव, खेत-प्रदर--सफेद, गाढ़ा, चमकीला स्नाव । योनिमें सूखापन ; 
जरायुका नीोचेकी ओर खिचाव मालूम होना ओर सवेरे इसको वृद्धि । 
देरसे रज/छाव, मृत्रनालीमें कतरनेकी तरह दर्द ; रजोरोध निष्फल प्रसव- 
चेदना, पानी-जेसा जलन पेदा करनेवाला श्वेत-प्रदुर । ऋतुकालमें बहुत 
सुस्ती, पीठके बल सोनेसे जरायुके रोगमे आराम मिलना, जरायुकी 
स्थान-च्युति । 

इवास-प्रश्वास--वायुनलोका नया प्रदाह, पानीकी तरह श्लेष्मा । 
पाकस्थलीमें सुरसुरी होकर खाँसो ; इसके साथ ही यक्ततमें सुई बेधनेकी 
तरह दर्दे। ब्राकाइटिस--वक्षोस्थिके प्रो शब्द, बलगम भरा रहता 
है। कफके कारण सरमें दर्द,, दमा--पानी-जेसा इलेष्मा निकलना। 
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द्रप खाँसी ; श्वा-प्रश्वासमें कष्ट, खासकर सीढ़ी चढ़नेके समय और 
खाँसनेके समय बहुत अश्रु-ल्लाव हीना । 
हृत्पिण्ड--बहुत ज्यादा स्पन्दन । हद गहरमें दर्द ; ह॒त्पिड-प्रदेशमें 
ठण्डक मालूम होना । हर्त्पिड ओर वक्षस्थलमें संकोचन मात्षम होना । 
हत्स्पन्दनकी वजहसे सारा शरीर कॉपना । नाडी तेज और सविराम | 
अंग-प्रत्यंग--पीठमें दर्दकी वजहसे कोई कड़ी चीज पकड रखनेकी 
इच्छा ; कड़ी चीजपर सो जानेसे पीठका दर्द आराम होना,पीठमें ठंड । 
हाथ-पेर विशेषकर धुटनेमें बहुत कमजोरी, नखके कोने वढ़ना और प्रदाह 
हाथकी अंगुलीकी चारों ओर सृूब्ापन | चलनेके समय सन्धियोंमें खटखट 
आवाज परकी शीतलताके साथ छाती और पाकाशयमें खूनकी 
* अधिकता । 
स्वायविक लक्षण--मांत-पेशियोकी हुर्बलता और ढीला पड 
जाना | हमेशा थकान | मेरुदंडमें उत्तेजना | हिस्टीरियाकी कमजोरी-- 
सवेरे अधिक ; सहजमें ही सर्दी लग जाना ; थकावट आ जाना । 
लिद्गा--हमेशा औघाई । रातमे नीद न होना, परन्तु सवेरे उठते 
ही तकलीफ, डाकुओके सपने, अस्थिर निद्रा ! 
त्वचा--तेलही, पीली, खासकर जो स्थान केशसे देंके हो | केशके 
वगलमें गर्दनपर और सन्धियोमें सूखी खुजली, ज्वरके छाले ; खुजली, 
जलनवाला आमवात | हाथ-पेरकी सन्धियाँ, कानके पीछे फुन्सियाँ, तल- 
_त्थीमें मसे |! खसरा नमक खाने ओर समुद्रके किनारे रहनेसे वढना | 
उ्वर--खर्वरे १० से ११ वजेतक ज्वर आता है। ज्वरमें शीत, 
ताय, तेज प्यास ; ज्वर बढ़नेके साथ-ही-साथ प्यास बढ़ती है | सारे 
शरीरमें शीतलता और लगातार जाडा माल्रम होना । आरक्त ज्वर-- 
झूम बकना आदि । अधिक विविनाइन प्रयोगके कारण स्वल्पविराम या 
सिराम ज्वर | हे 
शक्ति--६५, ३०5 । 
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रे 


नेट्रम फार्फोरिकम 
( कप ?ि0शणी07०ण7 ) 


दूसरा नाम--सोडियम फास्फेट ; नेट्राई फास्फस ; फास्फेट आफ 
सोडा । 


डउपयोगिता--ट्टा डकार, सुँहका स्वाद खट्टा, खट्दी के ; अस्ल- 
शूल ; यह असल रोगकी उत्कृष्ट दवा हि। वात या सन्धिवात ; 
पसीनेमें खट्टी गन्ध ; शरीरमें मृत्राम्ल ( युरिक एसिड ) ज्यादा रहना ; 
आऑखोंसे पीले रंगका खाव ; मृत्राशयसे पीले रंशका स्राव ओर उसके 
साथ हो जलन ; सविराम मैलेरिया ज्वर और उसके साथ ही खट्टी के । 
बहुत ज्यादा परिमाणमें खट्टा दूध के करना ; शुक्रमेह ; मेरुदंडकी क्षीणता; 
शरीर कमजोर ; अरज्लकी वजहसे पतले दस्त आना ; बच्चे के शरीरसे 
खट्टी गन्ध आना ; ज्यादा चीनी खानेकी वजहसे लेक्टिक एसिडकी 
वृद्धि ; मेद या रस बहनेवाली सूजन ; प्रमेह रोग ; छातीमें जलन, सुँहमें 
पानी भर आना, पाकाशयका असल ; अम्लकी बजहसे अजीण ; पीव 
पेदा होना ; मृगी रोग ; विसप॑ रोग | टीका लेनेका दुष्परिणाम ; सरमें 
भार ओर चकर आना; सरमें खट्टी गन्ध | आँखोका प्रदाह ; नाक 
खुजलाना, नाकसे हमेशा बदबू आना, चेहरा लाल और फ़ूल उठना । 
खट्टा या तांबे-जेसा स्वाद ; जीमकी जडमें पीला दाग ; पराकाशयका 
जखम ; पाकाशयमें वायु एकन्न होना ; पेटमें क्रिमि रहनेकी वजहसे पेटमें 
दर्द ओर डेरा देखना ; कज्जियत ; पाखाना होते समय कॉखना ; मलका 
रंग सफेद या हरा ; बहुमृत्र रोग ; अम्ल रोगकी वजहसे पेशाब रोकनेमें 
असमर्थ ; खेत-प्रदर ; क्षयकातव हत्पिडका कॉपना, कमजोरी, पैर 
लठपटाना ; खजली आदिम इसका प्रयोग होता है । 
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संक्षिप्त लक्षण 


मव--हमेशा कुछ खराब होनेका भय ; रातमें नौंदसे जागकर 
घरकी चीजोंकों मनुष्य समझकर डरता है। समझता है कि बगलके 
कमरेमें कोई चल रहा है। भुलक्कड । 
मस्तक--खोपडो में दर्द, सवेरे मस्तकमें जडता, भार और ठपक ; 
सर-दर्दके साथ मिचली और वबमन होती है । 
आँख--आँखोंसे पीला, सुनहरा खाव, आँखोंकी प्रतलीका फेलना, 
आँखोका सफेद अंश अधिक पीला, दृष्टि-क्षीणप, आँखसे पानी गिरना, 
आँखोंके आगे चिनगारियाँ, आँखोंमें दद होता है | 
काच--कानमें खुजली, जलन, जखम । एक कान लाल, गर्म और 
उसके साथ ही पाकाशयकी गडवडी और अम्लत्व । कानोंमें गरजनेकी 
आवाज होती है। ; 
नाक--नाकमें खुजली, वदवृरदार गन्ध, सर्दी, गाढ़ा पीला स्राव । 
नाककी जडमें अकडन होती है। 
चेहरा--लाल ओर चितकवरा चेहरा; नाक और खझुँहके चारों 
ओर सफेदी । चेहरेका स्लायविक ददं । जीभके आगे फुन्सियाँ और 
सन्ध्याके समय डंक मारनेकी तरह दर्द ; ऑंठ और गालमें जखम ; जीभ 
तर और पतली लेप चढ़ी, परन्तु जीभ ओर मुँहमें सुनहरे रंगका 
पीला लेप ; निगलनेमें कष्ट ; तालुमृलकी ग्रन्थि और कोमल तालुमें 
घना पर्दा। झुँहका खाद खट्दा ; तांबे-जेसा स्वाद। नीदमें बच्चोका 
दाँत कड़मडाना । ताजुमृल-ग्रन्थिमें प्रदाह और कोमल' तालुपर घना पर्दा 
पड़ा रहता है । ४ 
पाकाशय---अम्ल, खट्टा-खाद, काला पदार्थ या खट्टी के ; मन्दा प्रिमें 
झुँहका खाद खद्दा! भोजनके दो घण्ठेके बाद पेटमें दद | अस्लशुल ; 


४ 
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भोजनके वाद पेट फ़ूलना, गडगड़ाहट, दर्द, दबाव माल्षम होना ; छ्ृनेसे 
तकलीफ । बच्चोको शुल-बेदना । पेट खाली मालूम होता ६ । 

मत-हरा मल, मलमें बढ़ी गन्ध, ऑतोंका शुल ; वायु त्यासनेके 
समय ऐसा मालूम हो, मानो मल निकल जायगा। व्घोकी गर्मीके 
दिनोका उदरामय, कृमि, मलद्वारमें खुजली, जम । 

पेशाब--बहुमृत्रमें->बहुत वार पेशाब, धार टूट जाती है, जोर 
लगना पडता है। पेशाब गाढ़ा लाल । 

पु०-जनलनेन्द्रिय--विना सपनेके ही रेतःपात । कमर और पीठमें 
कमजोरी और हाथ-पेरका काँपना । लिंगमें उत्तेजना हुए बिना ही 
कामेच्छा, प्रमेहका साव | 


स्ञजी-जनलनेन्द्रिय--बहुत जल्दी-जल्दी फीका, पतला पानीकी तरद 
खाव, बन्ध्यरव । जरायु-स्थानकी कमजोरी, दर्दके साथ जरायुका अपने 
स्थानसे हट जाना । ख्ैत-प्रदरमें जलन पेदा करनेवाला, पानीकी तरह 
या मलाई-मक्षनके रंगका स्राव । 

इवलयन्ज--अम्लके साथ सर्दी । यक्ष्मा-छातीमें दर्द, दबने या 
लम्बी सॉस लेनेपर दद बढ़ना । 

हृदय--हृदय कॉपना ; हृदयकी जड्मसें दद । 

अंग-प्रत्यंग--गद्दनकी गांठें फ़्लना ; जानु-सन्धिमें वात ; कमरमें 
थकन ; कलाई ओर अंगुलियोंकी सन्धियोमें ददं । सन्धियोमें खटखट 
आवाज ; वातसे सन्धियोका प्रदाह ; पेर अवश हो जाते है । 

त्वचा--लचा पीली, जगह-जगह खुजली, खासकर ऐडीमें ; त्वचा 
चिकना, चमकीली ओर लाल ; विसप । 

ज्वए--खट्टी केके साथ स्वल्पविराम ज्वर, पसीनेमें खट्टी गंध, दिनमें 


ओ्‌ तमें 
पर ठण्डे, रातमें गण। तोसरे पहर गर्मी और सर-दर्द मात्तम होना । 
शकच्ति--३5, ६5 । 
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नेट्रम सल्फ्युरिकम 
( चिधधपाग 5पएप्रतंटपा) ) 


दूसरा नाम---सो डियम सल्फेट, सोडा सल्फस, सल्फेट आफ सोडा 
आदि । 

डप्योगिता--जिनके शरीरभें जलका भाग अधिक है, जो तर 
स्थानमें रहते है और तर हवा -जिन्हे बर्दाइत नहीं होती, उनके लिये यह 
विशेष उपयोगी है| ' पित्तजनित रोगोंमें भी यह बहुत लाभ करता है। 
'पित्त-ज्वर, पित्त-मिला तीता बमन, डकार या दस्त ; पित्तसे पैदा हुआ 
सरका दर्द ; तीता खाद। यह इन्फ्लुण्शाकी एक मात्र दवा है। 
पांड-रोग,,शीत-ज्वर ;' वायुकी वजहसे पाकाशयमें मौठा-मीठा दर्द; 
मलेरिया ज्वर ; यक्अतकी बीमारी ; सदी, पीला या पीली आभा लिये 
स्राव ; बहुमृत्र रोग, मृत्रपिण्डकी बीमारी ; अजीर्ण रोग ; दमा, वायु- 
भुजनलीमें इलेष्मा एकत्र होना ओर उसके साथ ही पीला या हरे रंगका 
कफ निकलना ;' नीदके समय हाथ-पेरमें खीचन, प्रलाप, मस्विष्कमें 
चोटकी वजहसे मानसिक कष्ट ; कव्जियत, हैजा, उदरामय ; बच्चौंका 
हैजा ; सीस-शूल ; रातमें खेत-क्रणोंकी अधिकता ; पित्त-कोषका दर्द ; 
पुराना प्रमेह रोग ; विसर्प रोग ; वात या सन्धिवात ; यक्ृतमें दर्दकी 
वजहसे शोथ ; पेशाब रुकना ; पेशाब धारण करनेमें असमर्थ ; खायुशूल 
' ( मलेरियाकी वजहसे ), पलक सटद जाना ; कानोंका शूल ; लारसे 
बदबूदार खाव ; नाक-झुँहमें जलन, बेस्वाद झुँह। पथरी, गर्भावस्थामें 
बमन, पेरकी ऐड़ीमे शोथ ; दमाकी वजहसे नौद न आना ; फोडा ; 
“दाह इब्यादि। े 

संक्षिप्त लक्षण 

मन--आत्महत्याकी प्रवृत्ति ; गाना-बजाना अच्छा न लगे, हताश ; 

पगिरने या सरमें आधघातकी वजहसे मानसिक बीमारियाँ होती है । 


पर बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


मस्तक--सरकी चोटोीमें तेज दर्द ; पेटकी गड़बड़ीसे सरमें चक्कर 
आना, माथेके पीछे दर्द, खोपडीमें जलन। केश झ्ाड़नेमें तकलीफ 
होती है । 


आँख--पीली आँखें, ऑखोंमें दाने-जेसा पदाथ, छालेकी तरह 
उद्भेद, रोशनी सहन न होना । 


कान--सुई बेधने-जैसा दर्द ; कर्णशुल ; तर हवा लगनेसे द्दंका 
बढ़ना । 


लाक--रजःल्ावके समय नाकसे खून जाना, बहुत सूखापन ओर 
नाकमें जलन ; नाककी दीवारमें खुजली ; नमकीन इलेष्माका खाबच । 


मेह--गाढ़ा, लसदार, चिकना; सफेद इलेष्मा ; तीता स्वाद, झुँहमें 
जलन, कोमल तालुमे फुन्सियाँ। जीमपर मैला, भूरा या हरा लेप ; 
चिकनी लार-भरी जीभ, लाल जीभ, तम्बाकू पीनेसे दातका दद आराम, 
'डिफ्थीरियामें जब हरा कफ निकले | 


इवसयंत्र--स्वरभंग ; दमा, ऋतु-परिवत्तेनके समय वृद्धि, शबास- 
कष्ट, विशेषकर आद्र-ऋतुमें ; खॉसनेके समय रोगी छाती जोरसे दबा 
रखता है। छातीमे कफकी' घरघराहट ; गाढ़ा, डोरीकी तरह या हरे 
रंगका कफ! वाई छातीमें सुई बेधनेकी तरह दद होता है । 


पाकाशय--सन्ध्याके समय प्यास ; पेठ भारी ; हमेशा मिचली ; 
पेट फूखना ; छातीमें जलन । खट्टा पदार्थ हजम न हो। सीस-शुल ; 


. यक्षत-प्रदेशमें ददे ; वाई' करवट सोनेसे यक्वत-स्थानमें तकलीफ, पित्त- 
पथरी होती हैं । 


तलपेट--यकूत छूनेपर दर्द होता है। कसकर धोती नहीं पहन 
सकता ; पेट फूलना, वायुशुल, भोजनके पहले बढ़ना । कामला रोग 
पित्त-वमन, उदर ओर मलहद्वारमें जलन होती हैं । 


नेट्रम सल्पयुरिकम धरे 


मत्त--उदरामय, मलद्वार पित्त-मिला या काला, सवेरे ढीला 
पाखाना ; वर्षके समय बढ़ना । वृद्धाओंके पतले दस । 

पेशाब--पित्तमय पेशाब ; ई'ठके चुर-जेंसी तली जमना, जलन, 
वहुमृत्र, पेशावमें बालूके कण । 

पु०-जननेन्द्रिय--इन्द्रियपर कोमल और थुलधुल मसे । ग्रमेह, 
गाढ़ा, हरी आभा लिये बिना ददका स्राव 

स्री-जननेन्द्रिय--ऋतुके समय नाकसे बहुत ज्यादा रक्त-स्राव; 
ऋतु ज्यादा ओर क्षय करनेवाला ; प्रमेहके बाद पीली हरी आभा लिये 
प्रदरका स्राव। ऋतुकालमें दद, कव्जियत, सवेरे ठण्डे और पतले दस्त 
आना | 

अंग-प्रत्यंग--बगलकी गांठें फ़ूरना, नखकी जडमें प्रदाह, पेरके 
तलवेमें जलन, हाथ-पेरमें दर्दकी वजहसे वारम्बार हिलाना ; वस्ति-स्थानमें 
दर्द ; बाई ओर कुकनेपर बढ़ना । घुठने अकडे ; सन्धियोंमें कडकड़ाहट 
वात, सदी और तरीसे बढ़ती है । 

त्वचा--खुजली, पीला पानी जेसा स्राव, अंग्रुलियाँ फ़ूली ; विसपे; 
चिकना, लाल और दद-भरा ; दाह ; केवल । 

उवर--पित्त-ज्वर, मलेरिया ज्वरकी सभी अवस्थामें पित्तज स्वल्प- 
विराम ज्वर ; हरी के या भूरी काली के । शामकों शीत और कम्प, 
पसीना, प्यास नदारद रहती है | ु 

'निद्रा--अस्थिर निद्रा, चिन्ताजनक सपने वायु-शूलसे निद्रा-भंग। 

शक्ति--सीस-शुलमें १४ और रू बार-बार तथा ६५ शक्तिका 
व्यवहार होता है । 


8 बायोकेमिक चिकित्सा-प्तार 


साइलिसिया 
( 9८29 ) 


दूसरा साम--सिलिका, साइलिसिया टेरा, साइमेक्स, एसिडम 
साइलिसिकम | 


उपयोगिता--इसकी क्रिया हड्डी, जोड, गांठे, चमड़ा, इलेष्मिक- 
सिज्लियाँ आदिपर है। पीव उत्पत्तिमें बहुत काम करती है। अतएव 
पृष्ठाघात, अंगुलहाड़ा, जखम, व्रण, फोडा, टीका लगानेसे पेदा हुआ 
घाव, अबंद वगेरह सब तरहके ऐसे प्रदाह, जिनसे पतला पीव बहता 
है, मोटे-ताजे लडकोके मायेमें पसीना, पेट बडा, हाथ-पेर छोटे 
“कब्जियत, शरीरमें जीवनी-शक्ति और गर्मीकी कमी ; सहजमें ही सर्दों 
लग जाना ; पुराना सर-दर्द, पैर ओर बगलमें बदबूदार पसीना ; 
हड्डीकी जखम, जांघकी सन्धिकी बीमारी ; रातमें पसीना; पुराना 
अस्थिगत ज्वर, यक्ष्मा, पुराना वात या सन्धिवात, मिचली ; भीतर खूब 
जाडा मालूम होना ; मांस या गर्म भोजनमें अरुचि ; केश झड जाना ; 
पक्षाघात ; संन्यास रोग ; बहरापन, नाककी हड्डीमें घाव और पीच 
बहना ; जीभ ओर ओठमें घाव ; ख़ेत-प्रदर ; खायुशुल्ल ; पथरी रोग; 
आँखसे पीव बहना ; मृगी (अमावस्या ओर पूर्णिमाकों बढ़ना); स्तन और 
खनको घुण्डीमें जखम ; क्षयकासकी वजहसे फेफडे में फोड़ा  हृत्पिण्डका 
कॉपना ; नासूरकी बहुत बढ़िया दवा है। 


संश्षिप्त लक्षण 


मन--जी न लगे, सोच नही सकता ; जीवनसे निराश ; आवाज 
बुरी माल्षम हो ; सोचना चाहता हैं; परन्तु सोच नही सकता है । 


साइलिसिया पूथू, 


मस्तक--सरमें चक्कर ; वायें या सामने गिर जानेका लक्षण । 
सर-दर्द विशेषकर दाहिनी ओर ; रोशनी, आवाज, पढ़ने और गर्मीसे 
वृद्धि। संन्‍्यास--दाहिनी ओर सरमें सुई बैधने जेसा दर्द और बाँहमें 
भार तथा दर्द; खोपडीमें फोडे, खुजली। बच्चौंके मार्थेमें पसीना, 
माथा कपड़ेसे लपेटकर गर्म रखना चाहते हैं। व्रह्मतालु खुला । सरके 
केश बड़ जाते है । ; 


आख--प्लको और आँखोक़े चारों तरफ फोडें, कार्नियाका जखम, 
दर्द, जाला, छानी, आँखके कोनेमें प्रदाह । पढ़ने-लिखनेके समय अक्षर 
सट जाते हैं । 

कान--ऊँची आवाज असहा ; कानमें गरज ; मध्य कानमें प्रदाह, 
पीव, सुननेमें कमी । नहाने बाद कानोका प्रदाह । 

लाक-नाककी ठोर लाल, खुजली, छीक, नाकमें सर्दी, बदबूरदा 
स्राव, पुरानी सदी, इलेष्मिक-झिल्लियोंमें सूजन, सूखापन, गन्ध नहीं 
आती है | हु 


चेहरा---चेहरेपर दाने, त्वचा फटी, ऑठपर अबद ; पीला, मिद्दीकी 
तरह चेहरा । 

मुह--लाला-ग्रन्थियोमें पीव, झुँहमें सड़ना, कोमल तालुमें जबम ; 
जीभपर छाले, जीभमें मानो केश सठा है, दाँत ढीले, मसूढा दर्द-भरा, 
रातमें दातमें तेज दर्द; कष्टसे दाँत निकला; कंठकी गांढें बढ़ी 
रहती है । 

पाकाशय--बच्चोंको खानेके साथ ही के ; अजीणण, अम्ल, छातीमें 
जलन और सर्दी, सवेरे वमन । गर्म भोजन और मांस न पचे ; बहुत 
भूख लगती है । 

ठलपैट--बच्चोंका पेट बडा, मलद्वारमें गड़बडीकी वजहसे कब्जि- 
यत ; मल आधा निकलता है ओर फिर भीतर चला जाता है। 


यू बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


में 6 का 
बच्चोंका उदरामय, सरमें खट्ठा पसीना, पेट कड़ा, गर्म, गोलमाल ; दर्द 
भरा अश या बवासीर ; कीटजनित शुल ; भगन्दर इत्यादि । 


पेशाब -पाखानेमें पीव, पेशाबमें पीव और इलेष्मा-मिला ; पेशावर्मे 
लाल श्लेष्मा, युरिक एसिड रहता है | 


पु०-जननेन्द्रिय--प्रराना उपदंश, पुराना प्रमेह, गाढ़ा; सड़ा 
खाव। ध्वजभंग, हमेशा काम-चिन्ता, संगमके बाद दुर्बलता, अंडकोष 
फूले । 


स््री-जननेन्द्रिय--ऋतुकालमें सारा शरीर वरफकी तरह ठण्डा, 
कब्जियत, पेटमें पत्तीना ; ऋतु समयसे पहले और थोडा, सर्दी लगनेसे 
रजोरोध, गर्भकालमें छाती कडी और दर्व-मरी ; सनकी घूँडीमें जखम । 


रवासयन्त---न्युमोनिया--पीव पेदा हो जानेवाली अवस्था, गाढा, 
पीला, हरा, कफ ; रातमें पसीना और कमजोरी । पुराना ब्रांकाइटिस 
और यक्ष्मा ; बच्चोको कफ और रातमें पसीना ; यक्ष्माका फेफडेमें 
फोडा ; कंठका जखम | 


हृद्य-वेठे रहनेपर भी जोरसे कलेजा धड़कना पुराना हृद्रोग 

अंग-प्रत्यंग--कन्धोंके बीचमें सूजन, मेरुदंडका टेढापन । सवारी में 
पिकच॑चु-अस्थिमें चोट, मेरुदंडके पास कार्यड्डल, कूल्हेकी हड्डीकी बीमारी 
अंगुलहाडा, अंगुलियोके सिरेपर जबम | पुराना जबम--जलन जैसा 
देंद । छुटनोमें सूजन ओर दर्द, हड्डियोंमें दर्द ; पेरमें पसीना ; नाडी 


कमजोर ; लिखनेमें कन्ताई अकडना ; देरतक चलनेसे पैर और अंगूठेमैं 
अकड़ न होता है । 


स्नायबिक लक्षण -'रातमें विशेष, शरीरके कितने ही स्थानमें 
दर्द, कमजोरी, बेठे रहनेकी इच्छा | 


4 क 


नदू-धडकन, नाड़ी तेज ; नीदमें बोलना ; बुरे सपने । 


फोड़ा प७, 


त्वचा--खुजली, जलन, जखम, कावड्डल और रक्तत्नावी जखम । 
स्वचापर फोड़े होनेकी बहुत सम्भावना । त्वचापरके फोडे जल्दी अच्छे 
नही होते और पीव तुरन्त पेदा हो जाता है । 

ज्वर--हेकिक ज्वर। दिनभर शीत, सर्दी लग जानेका भय | 
तीसरे पहर ताप; रातमें पसीना; भूख न लगना ; सरमें बहुत 
पसीना ; पेटमें बददूदार पसीना । 

शक्ति--६5 और १२५॥। 


चिकित्सा 


फोड़ा ( 398०८६४ ) 


इस शरीरके किसी स्थानमें अगर प्रदाह हो जाय और फ़ूल जाय, तो 
उसे साधारणतः स्फोटक या फोड़ा कहते हैं। पहली अवस्थामें यह लाल 
दिखाई देता है, उसमें गर्मों रहती है--यह या तो बेठ जाता है अथवा 
इसमें पीच पेदा हो जाया करता है | ब्रण और स्मोटक--ये पर्यायवाचक 
शब्द हैं पर यह अपेक्षाकृत छोटा होता है ओर अधिककर इसका सिरा 
सूक्ष्म या पतला होता है। 

दुए ब्रण या काबडलमें वहुतसे झुँह होते हैं। उसमें जलन भी बहुत 
ज्यादा होती है। इसका रंग हमेशा बेगनी होता है। जिनको बहुमृत्र 
रोग हो, उनका कार्बड्डल जल्दी अच्छा नही डोता और बहुत आशंका- 
जनक होता है। इससे अधिकांश रोगियोंकी मृत्यु ही हो जाती है । 

फेस्म-फास ६४, १२४--ज्वर, रोगवाली जगह गर्म, उसमें टपक 
ओर दद । : पहली ही अबस्थामें देनेसे पीव पेदा होना रुक जाता है । 


पद बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैलि-स्यूर ३४, ६४, ११४--पीव पैदा होनेके पहले ही यदि 
इसका प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर फोड़ा बेठ जाता है। यह 
सनके फोडेमें विशेष लाभदायक है। रोंगवाली जगहपर इसकी जलपट्दी 
दी जा सकती है। 

'खिलिका ६४, १२४--परीव पेदा होनेके वाद (जल्दी-जल्दी फोडा 
पकनेके लिये )) अंगुलबेढ़ाकी यह एक बहुत लाभदायक दवा है । 

कैल्के-फ्लुओर ३४, ६४, १२४-पीव-भरा जखम या घाव, 
जखमसे चारो ओरका कचडा कड़ा । जखम यदि हड्डीतक फेल जाये, 
तो यह और भी उपयोगी है। खनमें फोडा होनेकी बजहसे यदि नासूर 
पड जाय, तो उसकी यह बहुत ही वढिया दवा है । 

कैके-सटफ ६४, १५४--सिलिकाके प्रयोगसे सब पीव न निकल 
गया हो, तो यह बहुत बढ़िया काम करता है। इसके प्रयोगसे पीव 
बहुत जल्द सूख जाता है और जखम आराम हो जाता है सुदा-स्थानके 
फोडेमें ओर मसूढ़े फ़ूलकर उसमें पीव हो जाय, तो यह बहुत अधिक 
फायदा करवा है । 

नेट्रम-सलफ ३५, ६४--बहुत दिनोका पुराना नासूर, उससे पुराना 


पानीकी तरह पीव या रस वहना । नखकी जडमें प्रदाह और नखकी 
जडसे पीद बहना ।' 


| &] 
एडिसन रोग 
५ ( 040॥80778 +98298९ ) 


टामस ऐडिसन नामक एक मभलुष्यने सबसे पहले इस रोगका वर्णन 
किया था। इसीलिये, इसका नाम ऐडिसन रोग हुआ है। इसका 
कारण-तत्व अबतक ठीक-टीक निर्णय नही हुआ ! इसमें शरीरमें खूनकी 
कमी ओर पेशियोकी क्रमसे बढनेवाली दुर्बलता और उनका पतला पड 


रजोरोध पूछ 


जाना प्रभ्ति लक्षण पेदा हो जाते हैं और खचाका रंग तांबे जेसा हो 
जाता है। सर-दर्द और कमरमें दर्द हमेशा ही रहता है ; चेहरा, हाथ- 
पर आदि खुले अंगोका रंग अधिक गहरा होता है तथा सुँहका भीतरी 
भाग भी भूरा हो जाता है | वमन, मन्दारिन वगेरह लक्षण भी रहते है । 

यह बीमारी बहुत कम दिखाई देती है ओर इसके आरोग्य होनेकी सम्भा- 

वना कम रहती है। 


नेट्रम स्यूर ६४, ३०८--इसकी प्रधान दवा है। मृत्रपिण्ड प्रदेश 
गरम, ऐसा मालूम होता है मानो उसे किसीने खीच रखा है । चेहरा 
उतरा हुआ और कुछ हरी आभा लिये । बहुत ज्यादा शारीरिक और 
मानसिक हुवलता ; चिडचिड़ा और क्रोधी स्वभाव ; उठनेसे ही सरमें 
चकर आता है। हाथ-पेर ठण्डे। अकसर जम्हाई आया करती है, 
पर नींद नही आती । खडे होनेपर पेर कॉपते हैं, धुंधली दृष्टि, मिचली, 
के, भूख न लगना, कव्जियत और पेटमें दबाव मालूम होना । 


रजोरोध 


( 23772707777029 ) 


हमारे देशकी लडकियोको प्रायः बारह-तेरह वर्षकी उम्रमें पहले-पहल 
ऋतु आरम्म होता है और ४०-४५ वर्षतक अथवा किसी-किसीको ४० 
वर्षकी उम्रतक हुआ करता है। महीने-महीने नियमित ऋतु इस तरह 
होता है। खूनकी कमी; सर्दी लगना, रोग, शोक वरगेरह कितने ही 
कारणोंसे ऋत आरम्भ होनेके बाद, असमयमें ही यह नियमित मासिक 
रजःखाव बन्द हो जाता है ; इसे ही रजोरोध कहते हैं। यदि अवस्था 
बढ़ जाने और ऋत॒की अवस्था हो जानेपर भी ऋतु न हो, तो उसे भी 
“रजोरोध” ही कहते हैं। गर्भ-संचारके समयसे प्रसवके कई महीने 
बादतक ऋतु बन्द रहना स्वाभाविक है | 


६० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैल्‍के फास ६४, १२४--रक्तस्वल्पताकी वजहसे रजोरोध होनेपर 
यह फायदा करता है । 


कैलि-फास ३५, ६४--सारे शरीरका स्नायविक दोबल्य, रजो- 
रोधकी वजहसे छातीमें तकलीफ, सरमें दर्द और चिडचिड़ा खाभाव 
रहनेपर यह फलप्रद है । 


कलि-स्यूर ३५, ६४--जीभ सफेद लेप-चढ़ी, रस-प्रधान धातु, 
यक्नतका क्रिया विकार, ग्रन्थियाँ निश्चेष्ट । 


नेट्रम-स्यूर ३४, ६४--पहली बार ही महीना होनेमें देर और बहुत 
थोड़ा स्राव ; ऋतुखाव देरकर होता है; कभी कभी तो दो-दो, तीन-तीन 
महीनेका अन्तर देकर होता है। 


कैल्के-फास ३४, ६४--खूनकी कमीके कारण रजोरोध ; अण्ड- 
लालकी तरह खाववाला प्रदर । 


कैलि-सल्फ ३, ६४--रज:ख्नाव थोड़ा ओर विलस्बसे, तलपेटमें 
भार माल्ूम होना । 


रक्त-स्वच्पता 
(६ शीप०छ)9 ) 


पोषण-क्रियाकी गडबडी, नहुत ज्यादा रज;खाव या शुक्रक्षय, बहुत 
दिनोतक रोग भोगना वगैरह कारणोसे रक्त-स्वल्पता पेदा हो जाती है ; 


इससे शरीर दुवला और रक्तहीन ( उजला ) दिखाई देता है। इस रोगमें 
शोथ हो जानेका भय रहता है । 


स्नतायविक चिकित्ला--पुष्ठ, परन्तु हल्की चोज खानेको देना 
चाहिये। खुली हवा सेवन और जितना सहन हो, उतना नदी या 
0 
वालावमें स्नान या गम पानीसे स्नान करना लाभदायक होता है । 


रक्त-स्वल्पता ६१ 


कैल्के फास ३5, ६ऊं, १९४--पोषण क्रियामें गडबडी पेंदा हो 
जानेके कारण या किसी क्षय करनेवाले रोग होनेके बाद रक्त-स्वल्पता 
होनेपर यह दवा उपयोगी है। खडे होनेपर सरमें चक्कर आना, जीभपर . 
सफेद लेप जेसा दिखाई देना, सुँहका स्वाद विगडा, जी मिचलाना, 
पत्तला दस्त, बहुत कमजोरी, छातीमें धडकन प्रभृति लक्षण दिखाई देते हैं । 

फेसर्स फास ३४, ६४--कल्के-फासके सेवनके बाद भी रक्तके 
कण यथेष्ट परिमाणमें न बढ़े, तो इसका प्रयोग होता है । 

नेट्रम-स्यूर ६४, ३०४--रक्त पतला पानीकी तरह, जमा नही, 
हरित्‌ रोग । बालिकाओंका ऋतुस्ताव अनियमित और बहुत ज्यादा 
होनेकी वजहसे बीमारी । मैलेरिया ओर क्विनाइनके अपव्यवहारकी 
वजहसे पेदा हुई रक्त-स्वल्पता, कव्जियत, छातीमें धडकन, छातीमें गड़बडी 
मालूम होना । सवेरेके समय खॉसी, क्षय होनेवाली बीमारीके बाद रक्त- 
स्वल्पता, सहजमें ही सुस्त और क्लान्त हो पडना । 

नेट्रम फास ६५, १२४--रक्त-स्वल्पताके साथ अजीर्ण, खट्टी के या 
डकार आना | सारे शरीरकी दुबंलता, चलने-फिरने या सीढी चढ़नेसे 
ही थकान मालूम होना, थोड़ा चलनेसे ही पर इतने अवश हो जाते हैं 
कि फिर चला नही जाता । 
| कीलि-फास ६5४, ३०४--मानसिक अवसादसे पेदा हुईं बीमारोमें 
प्रयोग होता है । 

कैलि-स्थूर ३४, ६४--चम-रोगके साथ वीमारीमें । 

सिलिका ६5, १०% बच्चोंके हरित रोगमें । 


२ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


धमनीका प्रसारण-था खूजन 
( /7०प7७7) ) 


चोट लगना, प्रदाहयुक्त जखम, खासकर गर्मी रोग, रक्त-सं चालमें 
गड़बड़ी, बहुमृत्र, वात वगेरह कारणोसे यह बीमारी होती है। इससे 
भीतरी रक्त-क्लाव हो सकता है। इसी वजहसे रोगवाली जगहमें खूनके 
चकत्ते या खूनके दाग अर्थात्‌ लाल, नीले, पीले दाग दिखाई देते हे । 
ख्री-जातिकी अपेक्षा पुरुषोको यह बीमारी ज्यादा होती है । 


कैल्‍्के-फ्लुओर ३४, ६०, १२४--इस रोगकी यह प्रधान दवा है । 


फेस्म-फास ३५४, ६४--ह॒त्पिण्डकी बहुत ज्यादा क्रिया होनेका या 
धडकनका लक्षण दिखाई देनेपर यह उपयोगी है। रोगीको चुपचाप 
'बिछावनपर सुलाये रखना चाहिये | 


हृत्शूल 


( (78709 76€८४078& ) 


यह बहुत ही तकलीफ देनेवाली बीमारी है। हृत्पण्डमं एकाएक 
भीषण यन्त्रणा आरम्भ होकर, बायाँ कनन्‍्धा और वहाँसे समृची बाई' बॉह 
यहॉाँतक कि नखके अगले भागतक यह बीमारी फेल जाती है। यह 
आक्रमण कई मिनय्से लेकर आध घण्टेतक रह सकता है। यह अकसर 
रातके समय ही होता है, दिनमें शायद ही कभी होता है | इसमें जल्दी- 
जल्दी इ्वास-प्रश्वास, उत्कंठा, ठंडा पसीना, चेहरा ठण्डा और रक्तहीन, 
भय, मृर्च्छा व्गेरह उपसर्ग दिखाई देते है। कितनी हो बार आक्रमणके « 
समय जो मृच्छा होती है, वही मृत्युमें परिणित होती है। वायु निकलना, 
वमन या बहुत ज्यादा पेशाब होना--यह सब होनेपर तकलीफ घट जाती 
है। ओरतोंकी वनिस्त्रत पुरुषोंको ही यह बीमारी ज्यादा होती है । बहुत 


स्व॒रभंग ६३ 


ज्यादा चिन्ता, बहुत अधिक परिश्रेस, ज्यादा मात्रामे तम्बाकू या बीड़ी 
पीना, अजीर्ण, कव्जियत वगेरह कारणोंसे यह बीमारी पेदा होती है । 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६६--स्तायविक अकडन या स्नायुशूलके 
साथ खीचन ; तेज दर्द। गर्म पानीके साथ इसका सेवन करना चाहिये । 

कीलि-फास ६५, ३०४--कमजोर या निस्‍्तेज अवस्था ; ह॒त्पिडकी, 
क्रिया कमजोर ओर सविराम ; बेहोशी आ जाना | 

फेश्म-फास ३४, ६४---जलन पेदा करनेवाला ताप मालूम होना, 
चेहरा लाल आभा लिये; मैग्नेशिया फासके साथ पर्यायक्रमसे देना 
चाहिये | 


स्वस्भसंग 
( /3)[070779 ) 
चिल्लाना, व्याख्यान देना, खॉसना, पानोमें भीगना, सर्दी लगना 
वगैरह कारणोंसे स्व॒रभंग होता है या गला फेंस जाता है| 
आनुसंगिक चिकित्सा- गर्म दूध या गर्म पानी पीना अच्छा है । 
गलेमें गर्म कपडा वाँधे रहना फायदा करता है। 
फेरम-फास ३४, ६४-प्रधान दवा है। गवेये या व्याख्यान 
देनेवालोंका स्वरभंग , पानीमें भोगना या सर्दों लगनेकी वजहसे खरभग ; 
यह स्वरभंग विशेषकर शामके वक्त बढ़ जाता है । 
कीलि-म्यूर ३४, ६५--सर्दी लगकर स्वरभंग या स्वर्लोप | हुरा- 
रोग्य स्वसभंगमें कील्‍्के-सब्फके साथ पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार करनेपर 
ज्यादा फायदा होता है। 
कीलि-फास ६5५, १२४--डुँचे स्वरसे चिह्लानेकी वजहसे कमजोरी 
और स्नायविक अवसादके साथ स्व॒रभंग । 


ह्व्ड बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


सहमें घाव 
( ४0७॥४7% 970७४४ ) 

अजीर्ण, कब्जियत, सूँहकों साफ न रखना वगेरह कारणोंसे यह 
बीमारी पैदा होती है। इसमें जीभपर छोटी-छोटो फुन्सियाँ होती है, 
उनमें दद होता है ओर झुँहके भीतर घाव हो जाता है । 

आज्ुसंगिक चिकित्सा -गर्म पानीमें सोहागा मिलाकर दिनमें 
तीन-चार बार झुँह धोना चाहिये | 

कीलि-स्यूर ३४, ६४--इस रोगकी प्रधान दवा है । 

नेट्रम-स्थूर ३४, ६४-पारेके अपव्यवहारके बाद ज्यादा लार 
निकलना । 


फेस्म-फास ३४, ६४--बच्चे और धायके झुँहमें घाव, रहनेपर यह 
लाभ करता है । 


उपांग-प्रदाह । 
( /५ए07०0त[८ट88 ) 


बडी आँतके साथ लगी हुईं कृमिके आकारवाली एक खास नल्ीको 
“उपाग” ( ०07थ०745 ) कहते हैं। भारी चीजें उठाना], दोडना, 
कूदना, चोट, खाने पीनेका दोष, न पचनेवाली चीजें ( मछलीका कॉटा, 
फलोके बीज ), भोजन वगेरह कारणौसे यह प्रदाह हो जाता है। यह 
रोग वृद्धोंकी अपेक्षा युवाओकों और च्रियोकी अपेक्षा पुरुषोकों ही विशेष 
होता। इसमें पेटकी दाहिनी ओर दद, कब्जियत, शरीरमें गर्मी 
बढना, सरमे दद, भूख न लगना, मिचली या के और बहुत कमजोरी 
तथा सुस्ती आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इससे फोडा पेदा हो जा सकता 
है या अंत्रावरण बझिल्ली-प्रदाह ( 0८77007053 ) भी पेदा हो सकता है। 


सन्धि-प्रदाह ६ 


फेरम-फास ३४, ६५४, १२४--रोगके आरसम्मकालमें और ज्वर 
रहनेपर इसका प्रयोग होता है । 

कैलि-म्यूर ३४, ६ह--अगर सूजन रहे । 

कैल्दे-सतफ ३४, १२८४--फोड़ा, निकलने या फोडेमें पीव पैदा 
होनेके समय ( सिलिकाके साथ इसे पर्यायक्रमसे सेवन करना चाहिये ) । 


सन्धि-प्रदाह 
( 708 ) 


यह बहुत-कुछ वात-ज्बरके समान ही होता है। इसमें गांठ-गांठमें 
दर्द पेदा हो जाता है, सूजन रहती है और उसके साथ ही बुखार भी 
दिखाई देता है। इस रोगमें सन्धि-स्थानकी हड्डियाँ बढ़ सकती हैं, 
विकृत हो सकती हैं ओर कोमल भी हो जा सकती है | 

फेश्म-फास ३४, ६४--तये आक्रमणमें ( ज्वरका लक्षण जबतक 
दूर न हो जाय, तबतक इसका सेवन करना चाहिये ), हिलने-डुलनेपर 
सन्धि-स्थानमें दर्द बढ़ता है । ' 

कीलि-स्यूर ३४, ६४--नया आक्रमण, रोगवाली जगह फूली 
जीभ सफेद लेपसे ढेकी हुईं ; हिलाने-डुलानेपर ददंका बढ़ना । 

लेट्रम-सल्फ ६४, १९४--पराने रोगकी प्रधान दवा है। सर्दीसे 
हो, तो भी यह उपयोगी है। 

लेट्स-फास ३४५, ६४, ३०४--क्षार पेदा करनेवाला धातु ; सन्धि- 
स्थानोंका वात । नया अन्थिवात ( फेरम-फाससे फायदा न होनेपर ) 
पुराना प्रन्थिवात, खट्टी गन्ध लिये बहुत पसीना ; पेशाब घोर लाल ; 
धूटनेमें सूजन, गर्मी तथा बहुत तकलीफ रहती है । 

् 


६६ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


दला ( 08799 ) 


दमा बहुत ही तकलीफ देनेवाली बीमारी है। इसमें बहुत ज्यादा 
रवासकष्ट और छातीमें दवाव मालूम होना वरगेरह लक्षण दिखाई देते है । 
इस वीमारीकी तेजी रातके समय ही ज्यादा दिखाई देती है। इसके 
आक्रमणके समय रोगी न तो सो सकता है, न वेठ ही सकता है ; परन्तु 
वहुत ज्यादा खुली हवा पानेके लिये व्याकुल हो उठता है। खॉसतले- 
खॉसते जब कुछ शलेष्मा निकल जाता है; तब उसे आराम मिलता है । 

पिता-माताको दमा रहनेपर, कितनी ही वार सनन्‍्तानमें स्षी यह 
बीमारी आ जाती है। नाकके छेदमें अर्ब॑द, अजीर्ण, जरायु या डिस्ब- 
कोषकी बीमारी, ह॒त्पिण्डकी बीमारी, वात, उपदंश, सोड-भरी जगहमें 
'हना, श्वासयंत्रमें सॉसके साथ धृल्कके कण या धुओं प्रवेश करना वर्गरह 
इस रोगकी उत्तत्तिके गौण कारण है । इस रोगमें मृत्युकी आशंका कम 
रहती है, बल्कि रोगी दीघ॑जीवी ही हुआ करता है। कभी-कभी साँस 
इककर मृत्यु हो जानेके विषयमें सुना गया है ; परन्तु ऐसा बहुत कम 
होता है। यह बीमारी विशेषकर एकदम अच्छी नही होती । 

अखहता या स्थान-परिवत्तेनसे लाभ होनेकी सम्भावना है। बहुतेरे 
मनुष्य बेचनाथ धाम वगैरह ऊँचे और सूखे स्थानोसें रहना पसन्द करते है 
ओर कोई-कोई ससुद्रके किनारेकी जगहमें रहना अच्छा समझते है । 
इसीलिये स्थान-निर्वाचनके सम्बन्धमें नि३चयपृर्वक कुछ कहा नहीं जा 
_ऊता। जब दमाका दौरा आरम्भ हो, उस समय सूखे धतृरके पत्तेका 
डइडट वनाकर उसका धुओँं पीने अथवा हमारे “ऐजमा-रिलिफ” को 
सूघनेसे उसी समय कुछ देरके लिये फायदा दिखाई देता है। 

“फास ३५, ३०४--इसकी प्रधान दवा है । 


लि का च 
अं लि-स्यूर ३२४, ६४--पाकाशंयकी गडबडी, सफेद, कड़ा श्लेष्मा, 
हृत्पिण्डकी वीमारीकी वजहसे दमा । 


बच्चोकी शीणता ६७ 


लेट्रम स्यूर ६फऊझ, ३०-एऐसा माल्म हो, मानो हृत्पिण्ड और 
फेफडा सिक्ुुड गया है । खॉसनेपर सहजमें ही वलगम न निकला हो ; 
वलगम सफेद और फेन-भरा रहता हो; खाँसनेपर आऑजोंसे पानी 
गिरता हो | 


लेट्रम-सलफ ६४, २००--युवक-युवतियोंके दमा रोगमें। जिन 
आदमियोका धातु प्रमेह-विषसे दूषित हो गया हो, उनका दमा। 
सवेरे » या पाँच वजनेके समय दोरा आरम्भ होना ; खाँसते-खॉसते पीले 
र॑ंगका वहुत ज्यादा इलेप्मा निकलना ; छोटे बच्चोका दमा । ठंडी हवा 
या सद ऋतमें बीमारीका बढना । 


सिलिका ६४, ३०४--कष्टकर इवास प्रश्वासमें यह देवा लाभ- 
दायक है । 


$ 


बचोंद्ती शीणेता 
( 7२७८)705 ) 


परिपोपणकी क्रिया अच्छी तरह न होनेपर यह बीमारी होती है । 
इसमें वच्चेके हाथ-पेर पतले हो पडते है और कितनों ही का शरीरकी 
सुलनासे सर ओर पेठ बडा दिखाई देता है। इनकी हड्डी अच्छी तरह 
कडी नही होती और बच्चा यथा समय चल नहीं सकता, यहाँतक कि खड़ा 
भी नहीं होता । ॥ 

अपुष्ककर भोजन, अखास्थ्यकर स्थानमें रहना, धूप और साफ हवाकी 
कमी, माताकों अजीर्ण रोग रहना, खायी हुईं चीजका अच्छी तरह न 
पचना, जल्दी-जल्दी माता दूध छुड्डा देना या बहुत दिनौतक माताका 
दूध पिलाना वगेरह इसके कारण हैं । इन्हीं वजहोंसे यह बोमारी पैदा 
होती है । 


दा बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैल्के-फास ६४, ३०१--इस रोगकी प्रधान दवा है। असमी- 
करण अर्थात्‌ पीने और खानेकी चीजोंका रक्त, मांस वर्गेरहम परिणत न 
होना । पतले दखत आना या पेट फ़ूलना प्रभात लक्षणोंमें इसका 
प्रयोग होता है । 

कैलि-फास ३५, . १२४--अवसाद--सुस्ती, नीद न आना, 
स्नायविक दुबंलता, क्षय करनेवाली बीमारियाँ, बदबूदार लात, हड्डीकी 
शीर्णता |... 

लेद्रम-फास ३५, १२१--अम्लके उपसर्ग, जेसे--रोगीके शरीरसे 
निकलनेवाले दस्त, के, पसीना वगेरह सभी ख्ावमें खट्टी बदवू, पेट फ़्ला, 
यक्अत बडा, अनपच-जेसा पाखाना हो, तो इससे लाभ होता है | 

नेट्रम-स्यूर ३४, ६४-बच्चेके गलेका पिछला भाग और गला 
जल्दी-जल्दी दुबल्ना होता जाता है। उसका स्वभाव चिडचिडा रहता 


है; वच्चा देगसे बात करना सीखता है। उसका शरीर उण्डा रहता है 
ओर पीला रंग तथा कब्जियत बनी रहती है । 


'सखिलिका ६५, ३०४--शरीर दुबंल ; सर बडा ; बच्चेको बहुत 
पसीना होता है ओर सहजमें ही क्रोध आ जाता है। वह स्तन पीना 
नही चाहता, पीनेसे हो के हो जाती है। दस्त पतला और बदबूदार । 


ब्राइद रोग 
( 37878 [086886 ) 


यह मसानेकी एक खास बीमारी है। रिचड्ड ब्राइट नामक 


चिकित्सकने पहले इसका वर्णन किया था । उनके नामके अनुसार ही 
इस रोगका नाम रखा गया है | 


यह बहुत कड़ी बीमारी है। आराम होनेकी आशा बहुत हो कम है । 


वायुनली-प्रदाह ६६ 


इसमें मृत्र-ग्रन्थिमें प्रदाह हो जाता है। पेशावका वजन या परिणाम 
घट जाता है। वार-बआर पेशावका वेग आता है। पेशावमें अंडलालका 
अंश अधिक रहता है ओर तली जमती है। शरीर रक्तहीन होकर पहले 
आँखोंके नीचे कुछ फ़ूल जाता है, इसके बाद पेर भी फ़ूलते है, सामान्य 
ज्वग, के या मिचली, उदरामय वर्गेरह लक्षण इस रोगमें दिखाई देते है । 

सर्दी लगना, पसीना बन्द हो जाना, पानीमें भीगना और छोटी 
माता चेचक, 'टाइफायड, यक्ष्मा, उपदंश बगेरह संक्रामक रोगियॉंके 
संसर्गके कारण यह बीमारी हो सकती है। 

कैल्के-फास ६५, ३०४--अण्डलाल रोकनेकी यह प्रधान दवा है| 

कैलि-फास ६४, १५१४--स्नायविक एउपसभोंमें और कमजोरी 
रहनेपर इसे देना चाहिये ! 

फेरम-फास ३5४, ६४-प्रदाह और बुखारका लक्षण मौजूद रहनेपर 
यह उपयोगी होता है । 


वायुनली-प्रदाह 
( 3707८79स्‍08 ) 


यह बच्चे और वृढोंको ज्यादा हुआ करता है। एकाएक सर्दी 
लग जाना । धुआँ, धूंलके कण और एसिड वरगेरहकी तेज भाफ सॉसके 
साथ वायु नलीमें प्रवेश करना इत्यादि कारणोंसे वायुनली-प्रदाह होता है ।_ 
कितनी ही जगह छोटी माता, चेचक, टाइफायड वरगेरह रोगोके साथ 
भी यह रोग हुआ करता हैं। इसमें जाड़ा लगना, बुखार, वश्षस्थल्में 
दबाव मालूम होना, खाँसी, जल्दी-जल्दोी श्वास-प्रश्वास, जुन-मिला 
बलगम बगेरह लक्षण दिखाई देते हैं। पहले सूखी और क्ष्टकर खाँसी, 
इसके बाद थोडा-थोडा इल्लेषम्मा निकलने लगता है। इस अवस्थामें 


खॉसी कुछ दब जाती है। 


७० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


फेस्स-फास ३४, ६४--पहली अवस्थामें ( जेसे--ज्वर और रक्तकी 
अधिकता » कष्टकर श्वास-प्रश्वास; बल्गमका छातीमें जमकर 
बैठ जाना । 


कीलि-म्यूर ३४, ६४--दूसरी अवस्था, सफेद और जमा हुआ 
बलगम निकलता है । 


कैलि-सल्फ ६४ ३०४--तौसरी अवस्था थर्थाव प्रदाह दव जानेके 
बाद पानी जेसा बहुत ज्यादा बलगम निकलना । 


लेट्रम-स्यूर ६४, ३०४-- फेन-भरा सफेद बलगम आना ; रोगका 
पुराना आकार धारण करनेपर इससे फायदा होता है । 


कैल्के-फास ६४५, ३०१--अंडलाल-जेसा श्लेप्मा, खूनकी कमी | 
रोग आराम होनेकी ओर बढ़ने लगे, उस समय इसका प्रयोग होता है । 


'सिलिकए ६ड़, ३०४- गाढ़ा, हरा बलगम निकलना ; ठंडा पानी 
पीनेपर खॉाँसीका बढ़ना, गर्म पानी पीनेपर कुछ आराम मालूम होना, 
पीवको तरह इलेष्मा, र्लेष्मा पानीमें डूब जाता है | 


लेट्रम-सटफ ६ह, १२४--श्लेष्मा निकालनेमें तकलीफ होती है। 
खॉसनेके समय रोगी हाथसे छाती दबा रखता है । 


से 

कील्के-सवफ ६फ, ३०४--पीला बल्लगम अथवा पीली आशा लिये 
हरे रंगका बलगम, खून-मिला श्ल्लेष्मा। यह उस अवस्थामें खूब लाभ 
करता है, जब इसेष्मा तरल होने लगता है । 


कक 


९ आज्ु्संगिक चिकित्सा--लघुपात तरल पथ्य देना -चाहिये 
( जसे--साबू, वार्ल्ली इत्यादि )। खुली हवाका सेवन वहुत ही जरूरी 
है। इसपर नजर रखनी चाहिये कि छात्तीमें सदी न लगने पाये। 


सर्दी ७१ 


ककेट-रोग 
( (07८९४ ) 


दृषित फोडा या मस्तिष्क, कन्धा, पाकस्थली, जरायु, डिम्बकोष, 
जीभ वरगरह शरीरके किसी अशमें यह हो सकता है। इसमे असह्ाय 
तकलीफ, ज्वर, प्रदाह इत्यादि उपसर्ग दिखाई देते हैं। कभी-कभी दर्द 
नही भी दिखाई देवा है ; यह मारात्मफ रोग है ; इसका नतीजा अच्छा 
नहीं होता । 

कीलि-लब्फ ६, ३०४--छपत्वक ( जेसे--ओठ, सतमका अगला 
भाग और एलेष्मिक झिल्लीके ऊपरवाला पतला चमडा ), कर्क॑टिका 
पतला पीले र॑ंगका स्राव | 

कीलि-फास ३5५, ३०४--दद-भरा कर्क रोग,वदबृदार खाव होना ! 

कैल्के-फास ६४, ३०४--यंडमाला या पघेघाग्नत रोगियोंके लिये 
यह उपयोगी है । 


घर्दी ( (847 ) 


सर्दी लगना, एकाएक पसीना वन्द्‌ हो जाना, पानीमें भीगना, 
कव्जियत, ऋतु-परिवत्तन वर्गेरह कारणोसे सर्दी होती है: नयी सर्दीमें 
नाकसे पानी गिरना, छीक, सर और शरीर भारी, सरमें दर्द, नाक ओर 
तालुमें जलन, बुखार मालूम होना, आँखे' लाल, गला भारी वर्गेरह लक्षण 
दिखाई देते हैं। सदी पुरानी हो जानेपर श्लेष्मा गाढा और कुछ पीला 
हो जाता है। बहुत वार नाक बन्द हो जाती है, खासकर रातके समय , 
ऐसा होता है ; इसी वजहसे झुँहसे सॉस लेना पडता है। खाँसी आती 
है और आवाज बिगड जाती है। 
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फेश्म-फास ३5, ६८- पहली अवस्था, नयी बीमारी; खूनकी 
अधिकता । दर्दी-ज्वर, नासारंध्मे जलन, श्वास-प्रश्वासका बढ़ना | 
गलकोषकी सर्दी, इल्लेष्मा सफेद और फेन-भरा ; सर्दीके आरसभ्भकी यह 
बढ़िया दवा है । 

कैलि-स्यूर' ३४, ६१--दूसरी अवस्था, सादा और लसदार श्लेष्मा, 
सूखी सर्दी । 

नेट्रम-स्यूर ६१, ३०१-- छौक, ऑख, नाक वरगेरहसे पानी निकलना 
बगेरह पानी निकलनेके लक्षण ( ए०८2:ए 8जा7ए000०78 ) ; सफेद 'फेन 
जेसा इलेष्मा ; इन्फ्लुएज्ञा ; खाँसने या सर भुकानेपर नाकसे खून 
गिरता है। सूंघनेकी शक्तिका गायब हो जाना । ॥ 

कैल्के-फास ६४, ३०४--पुरानी सर्दी, अण्डलाल-जेंसा खाव ; 
खूनकी कमी | 

कैलि-सल्फ ६४, १२४---तोसरी अवस्था ( थर्थाव दूसरी अवस्थामें 
केल्लि-म्यूर सेबनके वाद प्रदाह उपशमित होनेपर ) ; पीला लसदार ख्ाव 
निकलना ; सन्ध्याके समय और गरम कमरेमें बढना । 

खिलिका--नाकके छेदमें सडा घाव, बदबूदार खाव) सूखा या 
जखम-भरा पुराना नाककी जझिल्लीका प्रदाह । 


छोटी माता 
( (कलश ?65 ) 


इसमें पहले फुन्सियोकी तरह छोटे-छोटे दाने होते हैं। इसके बाद 
'इनमें पानी भर जानेपर ये छले-जेसी दिखाई देने लगती है और पक 
जाती हैं। सात-आठ दिनोंमे ही ये खूब जाती हैं; कभो-कभी कुछ 
अधिक दिवस भी लग जाते हैं। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि 


बच्चोंका हैजा ७३ 


पहलेसे ही इन गोटियोमें पानी भर आया हो । इस बीमारीमें बुखार, 
सरमें दर्द, सर्दी, जलन वगेरह उपसर्ग मोजूद रहते हैं । 

फेर्म-फास ३४, ६४--ज्वरका लक्षण रहनेपर । 

कीलि स्थूर ३४. ६४--दूसरी अवस्था । 

कीलि-सल्फ ६४, १२४--गोटियाँ बेठ जानेपर ! 


बच्चोंका हेजा 
( (-0 67४ शि।पणा) ) 


बहुत दस्त और के--इस रोगके प्रधान लक्षण हैं। इसमे पहले खायी 
हुई चीजकी के होती है, इसके बाद पानी-जेंसा वमन होने लगता है। 
कुछ हरे रंगका पीला या बदरंग पानीकी तरह पतला दस्त, कभी-कभी 
इलेप्मा मिला दस, हाथ-पर ठंडे, ओर सुँह सूखे, प्यास, वेचेनी, सर 
हिलना, क्षीण, पर तेज नाढी वगरह उपथधर्ग, इसके लक्षण बताये गये है । 

कैल्फे-फास ६5, ३०४--इसकी प्रधान दवा है। हरा पानी-जेसा 
दस्त होनेकी वजहसे बच्चोंकी कमजीरी और दुबलापन, दाँत निकलनेके 
समयकी अजी्णकी बीमारीकी वजहसे हैजा हो जाना ; अनजानमें 
पाखाना हो जाना, दस्त बदवूदार | 

फेरम-फास ३४, ६४-बुखारके लक्षणमें। अजी्णकी वजहसे 
दस्त ; प्रलाप, अंद-सट बकना मानसिक गड़बडी ; बार-बार पानीकी 
तरह पतला और कभी-कभी खून-मिला दस्त। बच्चा कमजोर होता 
जाता है और सर हिलाया करता है। बेहोशी जेसा भाव, चेहरा लाल, 
आँखें फेली और फटी-फरी जैसी, पूर्ण नमनीय नाडी , पसीना एकाएक 
झक जानेकी वजहसे हैजा हो जाना | 

नेट्रम-फास ३5, १२४--अम्लके लक्षणमें ( जेसे--कमिके लक्षणके 
साथ बच्चोंका दस्त, के या शरीरसे खट्दी गन्ध आना )। 
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मेग्नेशिया-फाल--अकडन या खीचन, आश्षेपिक दर्द ; पतले दर 
और के ; पेरकी ऐड़ीमें अकड़न, | 


कैलि-फास ६४, ११४--कांजीकी तरहका मल, हिमांग, चेहरा 
नीला हो जाना, नाड़ी क्षीण । ) 


,... ह्यांडय शेग ( (४०७४७ ) 


शरीौरके किसी भी अंशकी पेशीके अनियमित रुपसे 'सिकुडनेकी 
वजहसे उस अंश-विशेष या सारे शरीरका इच्छा न रहनेपर भी फड़कने 
या काँपनेका नाम “तांडब रोग” है । 

अस्वास्थ्यकर स्थानमें रहना, अप्र॒ष्ट पदार्थ खाना, क्षय और कमजोर 
करनेवाली बीमारी भोगना, खूनकी कमी, कृमि, शारीरिक और मानसिक 
अवसाद, बहुत अधिक उत्तेजना वगेरह इस रोगके कारण हैं। पहले 
रजोदशनमें विलम्ब और अनियमित ऋतु वगेरहकी वजहसे यह बीमारी 
हो सकती है। कभी-कभी यह तांडव रोग वंशगत होता भी देखा जाता 
है। कोई-कोई तांडव रोगवाले रोगियोके कम्पन आदिका अनुकरण करने 
लगते है; इस वजहसे उन्हे भी रोग हो जाता है। इन लक्षणोमें 
इसका प्रयोग होता है । 

पृष्ठ करनेवाली हल्की चीजे खाना, खुली हवाका सेवन करना, 
स्वास्थ्यकर जगहमें रहना और दूसरे-दूसरे स्वास्थ्यके निमयम पालन करने 
चाहिये । 

मैग्नेशिया-फास--३४, ६४--इसकी प्रधान दवा है। 

कैल्के-फास ६४ ३०१--रक्त-स्वल्पता या ' 'डमालाग्रसत रोगियोंके 
लिये फलप्रद हैं । 

'खिलिका ६५, ३०४--कृृमिकी वजहसे बीमारी, सपनेमें भयानक 
चीजें देखना ओर इसी वजहसे नौदमें गड़बड़ी पैदा हो जाना, चेहरा 


शुल-वेदना छ्पू 


मलिन, राक्षसी भूख, वहुत प्यास, कव्जियत ; आँछ, सुँह और हाथ-पेर 
फूले-फूले । 

नेट्रम-फास ३४, १९४८: कमिकी बजहसे, पर अम्लका लक्षण मिली 
बीमारी होनेपर । 


शुरू-बेदना ( 0००) 


शुल्ल एक बहुत ही तकलीफ देनेवाली बीमारी है; यह कितनी ही 
तरतका होता है। अम्लशुल, ऋषशल, पित्तशूल, मृत्रशुल, स्नाइशूल, 
हृत्शुल वर्गरह । 

अस्लशूल--अजीर्ण , अम्ल) कड्जियत वगेरह कारणौंसे यह रोग 
होता है। इसमें नाभीके पास वहुत दर्द होता है। रोगी तकलीफसे 
छटपढाने लगता है ; पेट सिमट जाता है। बहुत वार वाई निकलने 
या के होनेतर यह बीमारी शान्त हो जाती है । किसी-किंसीकी बहुत 
ज्यादा की होनेपर भी उनकी तकलीफ नहीं घटती । 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६ ४--बच्चोंकी शुल वेदना | वंची पेठ मोड 
लेता है। रोगी तकलीफकी बजहसे सामनेकी ओर फ्रेक पड़ता है । 
रगडने, गर्म प्रयोग करने और डकार ' आनेपर तकलीफ कुछ घटती है । 
नाभी-प्रदेशमे दर्द रहता है । 

नेट्रम-सब्फ ६२४५ ई ०--पित्तकी अधिकवाकी व॒जहसे शुल-वेदना, 
सुँहका खाद तीता, बहुत ज्यादा वायु निकलना, पेठ #शना, सीसक- 
शुलमें निम्न क्रम ( श्ऋूया २४ ) थोडी-थोडी देरके अन्तरपर व्यवहार 
करनेसे खासा फल प्राप्त होता हे । । 

कीलि-फास ३:०७ ६४--वच्चोंकों दाँत ईविकलनेके समय जो शूलका 
दर्द पैदा हो जाता है; उसमें विशेष लाभ करता है 
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नेट्रमअ-फास ३४, ६४--कृमिकी वजहसे पैदा हुआ शुलका दर्द; 
अम्लका लक्षण मिला शूलका दर्द ; खट्टी गन्ध लिये बलगम ; बच्चे 
दहीकी तरह जमा हुआ के करते है । ५ 

फेश्म-फास ३४, ६४--ज्वरके लक्षणमें ऋतुके समयका शूलका दद । 

कीलि-सलफ ६४, १२-शुल वेदना ; बच्चोकी प्गकस्थल्ली ठण्डी ; 
पाखानेका वेग होता है, परन्तु पाखाना होता नहीं । 


कब्जिषत 
( (!00४90०0907 ) 


इस रोगमें कोठेमें मल संतित हुआ करता है। इसी वजहसे रोगीके 
पेटमें मीठा-मीठा दर्द ; बदन, हाथ और सरमें भार माल्लूम होना, 
शारीरिक और मानसिक अखाच्छन्य, भूख न लगना वगेरह उपसग 
दिखाई देते है । 
यक्ुतकी क्रिया ठीक-ठीक न होना, भोजनका दोष, शारीरिक परिश्रम 
न करना, रातमें जागरण, चाय, काफी, अफीम वरगेरह सेवन, मलका वेग 
रोकना, बहुत ज्यादा पसीना, जरायु या डिम्बकोषकी बीमारी वरगेरह 
इसके कारण हैं । 
कीलि-स्यूए ३५, ६४--जीभ कुछ धुमैले रंगकी, सफेद लेप चढ़ी 
हुईं, यक्ृतकी क्रिया अच्छी तरह न होना, पित्तकी आभाकी वजहसे 
मलका रंग फीका । है 


ञ्े त्द धर ध् पर 

व्तेलि-फास ६४, १९४--बडी ऑत और छोटी ऑसतकी आंशिक 
पक्षाधातकी अवच्या । 

नेट्रम-स्थूर ३४, ३०४--बहुत सूखा ओर कडा मल | सरमें दद ; 
झुँहमें पानी भर आना ; सोनेपर लार बहना ; पाखाना होनेके बाद 
मलहरमें जलन पेदा हो जाना । 


आक्षेप ७७ 


कैसके-फ्लओर ३४, १२४--मल निकालनेकी शक्तिका न रहना । 

'खिलिकरा--अजीर्णकी वजहसे अपष्ट बच्चेकी कव्जियत; मलका 
कुछ अंश बाहर निकलकर फिर भीतर चला जाता है। 

आउुसंगिक चिकित्सा--नियमित समयपर स्नान और भोजन 
करना ; अंडा, मांस वगेरह उत्तेजक भोजन, अधिक रानमे भोजन या 
: ज्यादा खाना भना है। पके फल ओर निरमिश भांजन करना चाहिये । 
सवेरे खुली हवामें घृमनेसे लाभ होता है। छुलाव लेना अच्छा नहीं है। 


आश्षेप 


( (+07एपा09, 50०7 ४६८, ) 


यह स्लायुमण्डलकी बीमारी है। किसी-किसीको खास माँसपेशीके 
सिकुड़ेकी वजहसे उससे मिले हुए अंगमें जेसे--सुँह, जीभ, जबड़े, 
गर्दन और पीठकी मिलनेवाली जगहपर, अंगुली, पेट इत्यादि ) अकडन 
पेदा हों जाती है। वडका धनुष्टड्डार बगेरहमें भी अकडन हो सकती 
हैं। चोट, भय, कृमि, प्रदाह, उत्तेजना वरगेरह इसके अन्यतम कारण है । 

दर्जी, कर्क, कम्पों जिटर, टाइपिस्ट, चित्रकार, जिन्हे फुककर बढना 
पडता है और हाथ-पेरोंसे बहुत काम लेना पडता है, उन्हे ही यह रोग 
अधिकतर होते देणा जाता है | 

विश्वाम, व्यायाम, मालिश वगेरह आनुरसंगिक उपाय अवश्य काममें 
लाने चाहिये। प्रवल इच्छा-शक्तिके प्रयोगले भी यह बीमारी आराम 
हो सकती है | | 

मेननेशिया-फास ३४, ६४-- नये उपसर्गो'को बहुत बढ़िया दवा है । 
हाथ, पेर, गला वर्गेरह; शरीरके किसी भी अंशकी अकडन, धनुश्टड्ार, 
दाँती लग जाना, किरानियोका शरीर अकडना वयरहमें इसमें बहुत 


अधिक लाभ होता है । 


प्र बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


फेर्म-फास ३४, ६४--दाँव निकलनेके समय बच्चोंको बुखारके 
साथ अकडन पेदा हो जाये । 


कैति-फास ३४, १९४--भयकी वजहसे अकड़न, चेहरा उतरा 
हुआ, बेहोश अवस्थामें, मृच्छा, खीचनकी तरहकी अकडन ओर बुदबृदाकर 
कुछ बकना | 


कीलि-स्यूर ३४, ६४---मृगी रोगकी तरह अकडन । 


खाँसी ( (००९४४ ) 


सर्दी, काली खॉसी, हूप खॉसी, न्युमोनिया, यक्ष्मा, दमा, यकुंतका 
दोष वबगेरह रोगोंमें खाँसी होती है। यह स्वय कोई नही है, दूसरे 
रोगका क्षणभर है। अतएव, कारण खोजकर मृल्ष रोगकी चिकित्सा 
करनेपर यह रोग आप-ही-आप आराम हो जाता है। 

कलि-स्यूर ३४, ३०४--श्लषेष्मा गाढ़ा, कड़ा, बलगमके साथ, सूखे 
खरके साथ खॉसी होनेपर इसका प्रयोग करना चाहिये । 

फेश्म-फास ३४, ६४--रोगकी पहली अवस्थामें, सूखी, दद पेदा 
करनेवाली और तंग करनेवाली खॉसी आना | 

मेग्लेशिया-फास ३४, ६४- हूर्पिंग खाँसी ; अकडन पेदा करनेवाले 
उपसर्ग, फेफडेमें दर्द, सूखी खॉसी रातमें ज्यादा आती है ; बच्चोंकी सुखी 
खॉसीमे खूब फायदा करता है | 


नेट्रम-फास ३५४, ६४--गाढ़ा, डोरीकी तरह सफेद रंगका बलगम - 
निकलना इसका विशेष लक्षण है। 

सिल्षिका ६, ३०%-झयक्ष्मा या क्षयके रोगीको सबेरेके वक्त 
आनेवाली खाँसी। बदबृदार लार निकलना ; ठण्डा पानी पीनेसे 
खाँसीका बढ़ना ; रातके समय सॉस रोकनेवाली खॉसी | 


घंड़ी-खॉसी ७६ 


लेट्रम-स्यूर ६४, ३०--पानीकी तरह, नमकका स्वाद मिला खाव 
या वलगम निकलना ; पुरानी खाँसी । दिन-रात सूखी और खुसखुसी 
खॉँसी ! 

कीलि-सब्फ--पीले वलगमके साथ खॉँसी, गर्म कमरेमें ओर 
सन्ध्याके समय खॉँसीका बढ़ना | 


घंड़ी खाली ( (४०५७० ) 


घूंडी खॉसी दो तरहकी होती है-:असली और नकली । नवाली घुडी 
खॉसीका हमला एकाएक होता है ओर अक्सर वच्चोको एकाएक नीदसे 
जगा देता है। यह उतनी मारात्मक नहीं होती ; पर असली घूंडी 
खॉसी धीरे-धीरे आरम्म होती है। अन्तमें गलेके भीतर नकली शिल्ली 
पैदा हो जाती है। यह अल्यन्त मारात्मक होती है । ह 

कैलि-स्यूर ३४, ६४:-अ्रधान दवा है। झ्ासकी राहमे नकली 
भिल्ली पैदा होनेके वाद, उसके निकलनेके समय इसका प्रयोग होता है। 

फेश्म-फास १४, ६४--बुखार, साँस छोड़नेमें तकलीफ ( ऐसा 
मालूम होना मानो छातीपर दवाव-सा पडा इुआ है।) 

कीलि-फास ६5, १९४--ल्ायविक दौबेल्य ३ पतन था हिमाग 
अवस्था पेटा हो जानेकी आशंका | ह 

कीलि सल्फ ६०५ १(५४--श्लैष्मिक-मिल्ली निकल जानेके वाद 
इसका प्रयोग होता है । 

कैल्के-फास १४, ६४--वच्चेकी गोदमें उठाने, बच्चेके रोने और 
भोजन करनेके बाद, बच्चेको, साँस रोकनेवाली खाँसी ; चेहरा नीला हो, 

» जाता है और बच्चा हाथ-पेर पटका करता है। चुपचाप पड़े रहनेपर 


कुछ अच्छा रहता है । 


८० वबायोकेमिक चिकित्सा-सार 


चध्ष-रोण ( 9९ !0828828 ) 
ञ्् 


आँखकी बीमारी बहुत तरहकी होती है। देखनेकी शक्तिमें गडबडी 
और कमी, तारकामंडल-प्रदाह, अंजनी, आँखोमें जाला, आँखोका प्रदाह 
या आँखें उठना वगेरह । 


आँखें उठना यद्यपि साधारण रोग है, परन्तु बहुत ही तकलीफ देने- 
वाला है। सर्दी लगना, ऑटडोमें धूर्लके कण वरगगरह पड़ना या बाहरकी 
दूसरी चीजे पडना, चोट लगना, खसरा, चेचक, प्रमेह बगेरह रोग 
भोगना इत्यादि कारणोंसे आँखें उठ सकती हैं । इसमें आँखें बहुत लाल 
हो जाती है ; आँखोसे पानी पीव और पपड़ी गिरती है, पलके सठ 
जाती हैं, ऑखे करकराती है ओर उनमें जलन होती है। तकलीफसे 
रोगी घबडा उठता है। रोशनी बिलकुल ही सहन नही होती, कितनोकी 
ही ऑखोकी पलकोपर दाना हों जाता है और जखम होता दिखाई 


देता है । 


मोतियाबिल्द--आऑँखके कोयेमें जालीकी तरह एक प्रकारका पर्दा 
पड जाता है; इसोको “जाला पडना” कहते है। पहले हो अच्छी 
तरह इलाज होनेपर दवाके प्रयोंगसे इसके आराम होनेकी सम्भावना 
रहती है । यह जाला कडा पड़ जानेपर इसमें नश्तर लगवाना पड़ता है । 


चोंट लगनेके कारण या बुढ़ापेकी बजहसे भी यह बीमारी हो 
सकती है । मु 


कं ७० | 

कैल्के-फास ६5४, १२५--आँखकी पलकॉकी अकड़न या आऑखोका 
ख्ायुशूल ( यदि मैस्नेशिया-फासके प्रयोगसे आशाके अनुसार लाभ न , 
दिखाई दे ); रोशनीका सहन न होना, गंडमाला धातुवाले रोगियोका 


सफेद कोयेका प्रदाह ; हिल्व-द्शन अर्थात्‌ एक ही चीजका दो दिखाई 
देना ; आँखोंकी पुतली फंली, मानो उत्तेजनापूर्ण भाव रहता है। 


चक्लु-रोग प्‌ 


कैलके-फ्लओर ६५, १२४--आँखें मानो सामनेकी ओर हिलती 
हों या चंचल-गति रश्मिन्जेता हो या आगकी चिनगारीकी तरह 
आँखोंके आगे दिखाई देती हो। ,ऑखोको देंकनेवाली खच्छ-शझिल्ली 
या सफेद अंशके ऊपर दाग, सफेद कोये या शुक्लमंडलका प्रदाह, 
मोतियाबिन्द । 


कैल्के-ललफ ६४५, १२४--आँखोका प्रदाह, गाढ़ा, पीला सफेद 
स्राव निकलना । आँखोके सफेद अंशका जखम, सफेद अंशका प्रदाह । 


वि 

फरम-फास ६5४, १९४--प्रदाहकी पहली अवस्थामें जब पीवका 
स्ाव नही आरम्भ होता । आँखे:लाल ओर उनमें तकलीफ होती है ; 
ऐसा मातम होता है मानो आँखोमें बात्वू गिर पडी है । 


कैलि-फास ३५४५, ६४--कमजोर करनेवाले रोग भोगनेके बाद 
दृष्टि-शक्तिकी कमजोरी ; थोडा या आंशिक अन्धापनका भाव ; पल्चकोंका 
झूल पडना ; तिर्यक या टेढ़ा देखना । 

कैलि-स्यूर ३४, ६१४--प्रदाहकी द्वितीय अवस्था ; सफेद या पीली 
आभा लिये हरा खाब ; आँखोगें जखम ; पल्कॉपर सफेद या पीली 
आभा लिये फुन्सियाँ ; पलकोपर दाने या बहुतः तरहके उद्धद ; ऐसा 
मालूम होता है, मानों आँखोंमें बालू गिर गयी है। 

कैति सबफ ६४, १२१४--प्रदाहकी तीसरी अवस्था ; कुछ हरा या 
पीला पीव निकलना ; लसदार, पीला अथवा पानीकी तरह स्राव ; शुक्ल 
मंडलका प्रदाह ; मोतियाविन्द । 

मैग-फास ३५, ६४/८--पलकोका झूल पडना ; रोशनीका सहन न 
होना ; पुतल्ली सिक्कुडी हुई।४_ दृष्टि-विभ्रम--आँखोके सामने मानों 
आगकी चिनगारियाँ और बहुतसे रंग दिखाई देते हों ; दृष्टि-क्षीण ; 
सेंक वर्गेरह गर्म प्रयोगसे तकलीफका घटना ; सर्द प्रयोगसे बढना । 


दर 


प्पर बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


लेट्रम-स्यूर ६४, ३०४--पानीकी तरह पीव अथवा पानीका ही 
खाव ; यह खाव जहाँ लगता है, वही सफेद दाग पड़ जाता है; 
पलकोपर बहुतसे दाने या उद्भेद निकलना | ह 

नेट्म-फास ३४, १२४--शुक्लमंडलका प्रदाह, गंडमाला धातु॒वाले 
लोगोंके आँखोका प्रदाह ; खून-मिला ख्ाव, सवेरे पलकोका सट जाना, 
डेरा देखना । डे 

नेट्रम-सवफ ६७, १२४--ऑँखोंका कोया पीला और पलकोमें 
जलन होती है, पुराना शुक्लमंडलका प्रदाह, पल्तकोपर छाल्ेकी तरह 
दाना-दाना उद्भेद । 


'सिलिका ६४, ३०४--गहरा जखम, प्रदाह, इसके साथ ही गाढ़ा, 
पीला स्नाव, गुहौरी, पसीमा रकनेकी वजहसे दृष्टिक्षीणता । 


यपहक्षक्षा-काश था छ्ाथ-काछल 
( ?9४:४98 एप्रीएग०ाव्ाज ) 


इसमें फेफडेमें जबम हो जाता है ओर जीवनी-शक्तिका बहुत तेजीसे 
क्षय हुआ करता है। सूखी खुसखुसी खॉसी, सामान्य मृदु ज्वर, 
श्लेष्माके साथ खून आना, कानमें बहुत दर्द, रातमें बहुत अधिक ठण्डा 
पसीना होना, छातीमें दर्द, स्व॒रभंग वगेरह उपसर्ग दिखाई देते हैं । 

शायद एक तरहके जीवाणु इस मारात्मक रोगके कारण है। ये 
जीवाणु दूधके साथ या इ्वास लेनेके समय धूलके कणके साथ शरीरमें 
प्रवेश कर जासे है और अपना बीज फेलाया करते है। तर या गीली 
जगहमें रहना, बन्द्‌ हवाका सेवन, पुष्ट न करनेबाली चीजें खाना वरगेरह 
इसके गोण कारण हैं। यदि माँ-बापको यह बीमारी रहती है, तो 

सन्‍्तानको भी हो जाती है। इस रोगका नतीजा अच्छा नही होता । 


मृत्रयंत्रकी बीमारियाँ दर 


फेस्म-फास ३४, ६5--बुखारका लक्षण ; सूखी खुसखुसी खॉसी ; 
चमकीला लाल रंगका रक्तस्नाव होता है। 

'कैल्के-फास ६४, ३०४--रोगके आरस्भमें या बीमारी स्पष्ट-रुपसे 
प्रकट न होनेपर ; अंडलाल-जेसा इलेष्मा निकलता है।. 

नेट्रम-स्यूर ३5४, ६४--पानीकी तरह साफ फेन-भरा बलगम 
निकलता है। 

सिलिका ३४, ३०४--यह एक बहुत ही आवश्यक दवा है। 
बहुत ज्यादा साफ बदबूदार वल्लगम ; बहुत ज्यादा पसीना रातमें होना ; 
रोज जाड़ा और पसीनेके साथ सविराम ज्वर । 

कीलि-फास ६४, १२५--सारे शरीरको कमजोर करनेवाला सुर्ती | 


सूचरयत्रकी बीमारियाँ 
( एमं0० व)४०7०९७7 ) 


मृत्रग्नन्थि-प्रदाह, मृत्राशय-प्रदाह; अनजानमे पेशाब हो जाना, मृत्न- 
कच्छूता, मृत्ररोध, बिना चीनीका बहुमृत्र या मृत्रमेह या पथरी वर्गरह 
बीमा रियाँ मृत्रयंत्रकी बीमारियोंमें सम्मिलित हैं । 

चीनीके साथ बहुमृत्र, मृत्रयंत्रकी वीमारी न होनेपर भी इसमें मृत्र- 
पिण्डपर कुछ-न-कुछ हमला हो ही जाता है । 

मूत्ंधि-पदाह--मृत्रअंथि या मृत्रपिण्ड ( मसाने ) दो तरहके होते 
है। ये दोनों पंजरेके अन्तिम भागमे कमरके नीचे रीढ़की दोनों और 
रहते हैं। ( “नर-देह परियच” देखिये )। मंत्रगनन्थिमें प्रदाह पैदा हो 
जानेपर, बुखार, मिचली, थोडा पेशाव अथवा लाल खून या पीव-मिला 
पेशाब, पेशाब करनेके समय दर्द या जलन, कमर, और रीढ़में दर्द, कभी- 
कभी पेशाब रुक जाना; विकार वगेरह लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें 
दोनों गुर्दे कुछ बडे हो जाते हैं और फ़ूल उठते हैं; इसे नया ब्राइट रोग 
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' भी कहा जा सकता है। कारण-तत्व और लक्षण आदि प्रायः ब्राइट 
रोगके अनुरूप हो होते हैं । 


मूत्राशय-प्रदाह--यह मृत्राशय या मृत्राधार एक विशेष प्रकारकी 
थैली है। मृत्र-प्रन्थिसे मृत्रनालीकी राहमे पेशाब आकर मृत्राधारमें जमा 
होता है और यह मूत्राधार भर जानेपर पेशाबका वेग होता है । मृत्राधार 
पुरुषोंके मलाशयके ऊपरी भागमें रहता है ओर ओऔरतोके जरायुके ऊपरी 
भागमे रहता है | 


इसी बीमारीमें मृत्राशय-प्रदेशमें दद, भार माल्ुम होना, बार-बार 
पेशाबका वेग होना, बून्द-बून्द पेशाब होना, खून या पीव मिला पेशाब 
होना, जाडा लगना वगेरह लक्षण प्रकट होते हैं । 


सदी लगना, पानीमें भोगना, ऋतु-परिवत्तंन, मृत्ररोध वगेरह कारणोसे 
यह बीमारी होती है । 


अनजानमें मूजसाव ओर शय्यासूत्र--कितने ही कारणोसे अन* 
जानमें पेशाव हो जाता है। बहुत बार मृत्रस्थलीमें पक्षाघातकी वजहसे 
यह बीमारी पेदा होती है। पेशाबका वेग हानेसे ही पेशाब हो जाता 
है, देर सहन नहीं होती। साधारणतः वृद्धावस्थामें ही ऐसा होता 
दिखाई देता हैं। कितने ही बच्चे नौदमें ही पेशाब कर देते है। कितनी 
ही बार तो यह अभ्यासके कारण होता है। माताके ध्यान न रखनेके 


कारण ही बच्चे बिछावनपर पेशाब कर देते हैं; कृमिकी वजहसे भी 
यह बीमारी हो सकती है । ह 


सूताधिक्य या शुकरा-विहीन बहुसूज--इसमें बहुत ज्यादा 
परिमाणमे अनेक बार वणहीन पेशाब होता है। पेशाबका आपेक्षिक 


गुरुख घट जाता है। शरीरकी खचा रुखड़ी, प्यास, कब्जियत बगेरह 
लक्षण दिखाई देते हैं । 


मुत्रय॑त्रकी बीमारियाँ पप्पू 


इस रोगका ठीक-ठीक कारण अभीतक निर्णय न हो सका । चोट 
भय, एकाएक मानसिक उत्तेजना वगेरह इसके कारण; ऐसा ही लोग 
अनुमान करते हैं। संक्रामक लरछुत बीमारियाँ, स्दी-गर्मों, खाने-पीनेका 
दोष, सर्दी लगना, बहुत पानी पीना, हस्तमैथुन आदि इसके अन्यतम 
कारण है । 


सृत्रक्नच्छेता--यह स्वयं कोई खास बीमारी नहीं। यह दूसरे 
रोगका लक्षणभर है। इसका मृल कारण खोजकर इलाज करनेपर जल्द 
ही अच्छा हो जाता है । 


पेशावका वेग बहुत ज्यादा, पर पेशाव नही किया जा सकता, कभी- 
कभी बृन्द वृन्द पेशाब होता है; कभी एकदम ही पेशाब नही होता । 
मृत्र-पथरी, प्रमेह, मृत्रग्रन्थि-प्रदाह, जरायुका रोग और कृमिकी 


बजहसे यह मृत्रकृच्छृता पेदा हो जाती है । 


सूचरशूल ( पथरी )--डिम्बकोषकी तरह मृत्रपिण्डमें भी पथरी पेदा 
हो जाती है। यह पथरी जब मृत्रनालीमें आ पडती है, तव कमरसे 
अंडकोपतक कभी-कभी पेरके तलवेतक तेज दर्द पेदा हो जाता है। यह 
दर्द फिर सारे शरीरमें फेल जाता है, पेशाब आरामसे सरलतापृवंक नही 
होता, कभी-कभी आप-ही-आप पेशाब हो जाता है। रोगी भयानक 
तकलीफसे बैचेन हो पडता है । 


फेर्म फास ३5४, ६४-मत्रस्थली और मृत्रनालोके सब प्रकारके 
प्रदाहकी नयी अवस्थाममें ओर मृत्राशय-प्रदाहकी पहली अवस्थामें बहुत 
यंत्रणा, दाह और ज्वर रहना । बच्चोंका शब्यामृत्र , पेशियोकी हुबंलताकी 
चजहसे अनजानंभें पेशाब निकल पडना ; खॉसनेपर औरतोंका पेशाव 


जोरसे निकलकर छिटक पडता है । प्रादाहिक अवस्थाके कारण पेशाब 
वन्‍्द हो जाता है। अकसर बहुत देरतक पेशाबका वेग रोकते-रोकते 
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अन्तमें ऐसी अवस्था आ पड़ती है कि बार-बार पेशाबका वेग होता है । 
बहुत ज्यादा पेशाब होना । 

कीैलि-स्यूर ३१, ६:--पुराना मृत्राशय प्रदाह ; सृजन ; मृत्रमेह ; 
सफेद रंगका गाढ़ा श्लेप्मा । पेशाब मैला, पेशात्रमँ तली जमदी है, 
उसके साथ यक्कतकी निष्क्रियता ( नेट्रम-सल्फ ) भी रहती है । 

ग्लेशिया-फास ३४, ६४--पेशियोंकी अकडनकी वजहसे पेशाब 

रुक-रककर होना । केथिटर व्यवहार करनेपर ऐसा मालूम होता है, 
मानो पथरी नहीं सिकुृडती ; पथरी-रोग हो जाना । 


कैलि-फास ३५, ६०, १२५,--मृत्राशय-प्रदाह और कमजोरी ; 
बार-बार बहुत ज्यादा पेशाब होना ; पेशावको रोक न सकना ; जलन 
करनेवाला पेशाब, उसके साथ ही मृत्रनालीसे रक्तश्लाव ( फेरम-फास )। 
शय्यामत्र ; ईटके चूर-जेसी तली जमना ; मूत्र-रेणु ( पेशावर्में वालके 
कण ); बदरंग पेशाब ; वात या पित्तकी अधिकता ; पथरीकी वजहसे 
पेशाबमें बालूके कण-जेसी तली जमना । 


कैल्के-फास ३5, ६४--पथरी ; कैल्के फास व्यवहार करते-करते 
बीच बीचमे नेट्रम-फास व्यवहार करनेपर. फिर पथरी प्रैदा नही हो 


सकती | पेशाबके साथ वीर्य निकल जाना ( नेट्रम-फास )। बूढ़ोकी 
पेशाब रोकनेमें असमर्थता ; पेशाब रुक जाना ! 


कैल्के-लल्फ ६५, १२८-पृत्नाशयका प्रदाह; पेशाबके साथ 
पीवका स्राव होता है । 


नेट्रम फास ३१, ६४--अम्ल या क्रमिकी वजहसे बच्चोंकी पेशाब 
रोक रखनेकी शक्तिका न रहना ! पथरी, लाल रंगका पेशाब, उसके 
साथ ही बाव-रोगका रहना । 


नेट्रम-स्यूर ६४, १२५, ३०%--बहुत ज्यादा पेशाब होना; 
अनजानमें पेशाब होना । 


ई 


दाँत निकलना प्प्छ 


प्रताप ( ०ांत्ंणण ) 


यह स्वयं कोई खास रोग नही है। दूसरे रोगका एक भयानक 
उपसर्ग-मात्र है। जब किसी बीमारीका हमला मस्तिष्कपर होता है, तब 
अर्थहीन अंट-संट बकना और प्रज्ञाप या भ्रम बातें कहनेका लक्षण दिखाई 
देता है। पागल भी प्रलाप ही वका करते हैं। बहुत दिनोंतक बहुत 
ज्यादा शराब पीनेवालोको “कम्पनशील” प्रल्लाप रोग हो जाया 
करता है । 
कौलि-फास ६४, १२४--थंद-संद बकना, भय; नींद न आना ; 
बेचेनी ; शराबिणेका कम्पन ; शीत; प्रल्ाप; नेट्रम भ्यूरके साथ 
इसे पर्यायक्रमसे देना चाहिये । 
तेट्रय-स्यूर ३०, ध २--बुदबुदाकर बकना; चौक उठना ; 
जीभकी ऊपरी भागगें फेन भरा थूक लिपटा रहता है ; हल्की प्रक्ृतिका 
बुखार ( इस अवस्थाें कैलि-फासके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहार करना 
चाहिये )। 
फेश्म-फाल ३5४, ६४--बुखारके साथ प्रलाप ; लक्षणके अनुसार 
दूसरी दवा पर्यायक्रमसे सेवन करना चाहिये । 


दाल निकलना 
( [2606007 ) 


निकलते हैं। किसी-किसी 
इस समय बहुतसे बच्चौकों 
बमन वर्गरह उपसग् पदा हो 


बच्चोंको छठेसे दसवें महीनेतक दंति 
बच्चेको और भी देर्से दाँत निकलते हैं । 
पतले दस्त, अकड़न, कब्जियत, अजीण, 
जाते हैं । 


प् बायोकैमिक चिकित्सा-सार 


कैस्के-फास १२४, ३०४--इसकी प्रधान दवा है । सयमपर दाँत 
न निकलना, अच्छी तरह हजम न होना, बहातालुका न भरना, चलनेकी 
न सीखना, अतिसार | 

मेल्नेशिया-फास ३४, ६४--अकबडन होना या अकड़न होनेकी 
आशंका होनेपर, गर्म पानीके साथ सेवन करना चाहिसे। पययिक्रमसे 
केल्केरिया-फासके साथ व्यवहार करनेपर बहुत फायदा होता है । 

फेरम-फास ६४, १२९४- बुखार और यदि मयढ़े एले या गर्म रहें 
और चेहरा लाल आभा लिये हो आँखोकी पतली फेली हो, उूली खाँसी 
आती हो, जल्दी-जल्दी श्वास-प्रस्बास, वेचेनी और चिडचिशा खभाव 
हो, तो इससे बहुत लाभ होता है । 

कौल्के-फ्छूओर ६१, १२४--रोगीके दाँत चिकने और सुन्दर न 
होकर विक्वत हो जाते हैं। 

सिल्तिका ६१, ३०४--कब्नियत, माथा बड़ा, पेट बडा हुआ और 
माथेमें बहुत पसीना होना ; अच्छी तरह पोषण नहीं होना; लडका 
अच्छी तरह हृए-पुष्ट नही रहता । 


नेट्रम-स्यूर ३४५, ३०४--वबहुत ज्यादा लार बहती है । 


बहुसत्र 
( [)9०९८४८७ ) 


इस रोगमें बहुत बार और बहुत ज्यादा-ज्यादा पेशाब होता है, 
इसलिये इसे बहुमृत्र कहते है। “शकरा विहीन” बहुमूत्रके सम्बन्ध्में 
मृत्रयंत्रोकी बीमारियाँ अध्यायमें बहुत-कुछ बताया जा चुका है। इस 
जगह चीनी-मिले “बहुमृत्र” के विषयमें ही बताया जायगा। यद्यपि 


बहुमृत्र मृत्रयंत्रकी वीमारी नही है, तथापि इसमें मृत्र-म्रन्थिपर कुछ-न-कुछ 
बीमारीका हमला हो ही जाता है। 


बहुमृत्र ८६ 


इस वीमारीकी उत्पत्तिका कारण अबतक निर्णय न हो सका । जिन्हें 
शारीरिककी अपेक्षा मानसिक परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, उनको ही 
यह राग अधिक होता देखा जाता है । औरतोकी अपेक्षा पुरुषोंको ही 
यह बीमारी ज्यादा हुआ करती है। 
पहली अवस्थामें पुरषोंको बार-बार बहुत पेशाव करना पडता है ; 
साथ ही बार-बार प्यास लगती है और उन्हे पानी भी वहुत ज्यादा पीना 
पढता है। इसके बाद रोगीका शरीर धीरे-धीरे कमजोर और हुब॒ला 
होता जाता है। लखचा सूखी ओर बदन रुखडा मालूम होता है, वदनमें 
खुजली होती है। शरीरकी उष्णता स्वाभाविक रहती है; कभी-कभी 
घट भी जाती है। स्वाभाविक भूख ; दुर्निवार प्यास; बहुत खाता 
है, पर शरीर पुष्ट नहीं होता, दिनॉ-दिन सूखता ही जाता है ; सुख-गहर 
और जीभ सूखी रहती है, कभी-कभी लसदार लार बहती है वर्गरह लक्षण 
दिखाई देते हैं। कव्जियत भी रहती है; बहुमृत्र रोगियोंका फोडा 
या ब्रण वगेरह बहुत ही आशंकाजनक होते हैं । 
नेट्रम-सटफ ३४५ ६४, १९४--इसकी प्रधान दवा है । 
कैलि-फास ६४, १२४--स्नायविक दौव॑ल्यका रहना ; राक्षसी 
आख ; नींद न आना प्रभृति उपसर्ग । 
नेट्रम फाल ६०, १२०--ज्वार बार पेशाब होना ; पेशाबका वेग. 
नेट्रम-म्यूर ३१, 
अनिद्रा ; भूख न लगना सरमें भार या द॒द 
कम, 'एक दिन ज्यादा रहती है। 


०#--दहुबला ; निराशा; अदम्य प्यास; 
रोगीकी तेजी एक दिन 
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अतिघार 
( [2077029 ) 


बहुत ज्यादा खाना-पीना, बिना साफ किया पानी पीना, अच्छी 
तरह चबाये बिना अथवा भूख न रहनेपर भी खा लेना; सर्दी लगना, 
मानसिक उद्देग वगेरह कारणोसे साधारणतः पतले दस्त आया करते हैं।' 
डकार, मिचली और सुस्ती वर्गेरह भी दिखाई देते हैं । 


फेश्स-फास ३४, ६४--( पहली अवस्था ) बार-बार पानीकी 


तरह पतला दस्त, उसके साथ खायी हुईं चीज अनपचकी अवस्थार्मे 
निकलना । 


“ क्ैल्के-फास ३२४, १२४--पतले दस्त, अजीणकी वजहसे और दाँत 
निकलनेके समय पतले दस्त। गंडमालाग्रस दुबले-पतले बंच्चीोका 
अतिसार ; हरा, थक्का-थक्का, अनपचका मल ; बदबृदार पानीकी तरह 


वहुत ज्दादा पाखाना होता है; जोरकी आवाजके साथ पाखाना 
होता है । 


कैलि-स्थूर ३४, ६१--फीका या पीले रंगका मल; जीक्षपर सफेद 
मैल चढ़ी रहती है । 

कीलि-फास ६४, (२४--चावलके धोवनकी तरह पानी-जेसा दस्त, 
बहुत ददवू, शरीर कमजीर या अवसन्न हो जाना, पेट फ़्लना; ऑवतोका 
अपने स्थानसे ह- जाना । 
“ नेट्रस-खटफ ३४, ६४--पित्तभरे दस्त, पुराना अतिसार, स्ेरेका 
अतिसार, खानेसे ही दस्त बढ़ जाते हैं। जाडा लगकर बुखार, दाव 
निकलनेके, समयका अतिसार, मल पतला, ऑव-मिला, हरी आभा लिये 


पेशाब कम ; नाड़ी और इवास-प्रश्वास तेज ; नौदके झोकमें चौक उठता 
है; प्यास भी रहती है | 


खझिल्लिक-प्रदाह ६९ 


मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--पेटमें बायु संचय होनेकी वजहसे पेदा 
श्र 

हुआ शुल्का दर्द तथा खीचन और अकड़न रहना । 

सिलिका ३5४, ३०४--बच्चोंका उद्रामय | 
शा नेट्रम-फास ३४, ४ ०४--दाँत निकलनेके समयका उदरामय । कच्चा 
फल खाकर गर्मीके दिनोमें अतिसार होनेपर भी इसका प्रयोग होता है । 
अम्लकी वजहसे अतिसार, मल खट्टी गन्ध लिये और हरा। जीभपर 
पीला मैल चढ़ा रहता है । 


फिल्लिक-प्रदाह 
( [077 092॥779 ) 


यह अल्न्त संक्रामक बीमारी है । खासकर यह बचपनकी अवस्थाका 
रोग है। दो वर्षमसे लेकर सात वर्षतकके बच्चोकों यह बीमारी बहुत 
ज्यादा होती है। अधिक अवस्थावाले मनुष्योंकों कम होती देखी 
जाती है । 

यह शायद एक प्रकारके जीवाणुसे उत्पन्न होती है । शीत भर बसन्‍्त 
ऋतुमें इसका ग्राहुर्भाव अधिक दिखाई देता है। तर ओर अखास्थ्यकर 
स्थानमें रहना वगैरह इस रोगके गौण कारण है । 

इस बीमारीमें गलेमें एक तरहकी नकली झिल्लि या पर्दा पेदा हो 
जाता है। यदि समय, रहते इस पर्देकों रोकनेका उपाय नहीं किया 
जाता, तो यह पर्दा बढ़ जाता है और सॉसको रोक देता है। साँस 
रुकनेकी वजहसे हीं रोगीकी मृत्यु होती है । 

इस बीमारीमें पहले बच्चा सुस्त और वीमार जेसा माल्ुम होता है। 
थोडा बुखार और जाडा या कम्प-जेंसा भाव दिखाई देता हैं; मार्थेमें 
और सारे शरीरमें दर्द रहता है और पाचन-क्रियामें गडबड़ी दिखाई देती 


४७७ 


कक 
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है। किसी-किसीको पहलेसे ही तेज बुघार और के आर्म्भ हो जाती 
है और शरीरपर एक तरहकी फुन्सियाँ पेदा हो जाती है। ताल और 
उपजिह्में प्रदाह पेदा हो जाता है। कोई चीज खाते समय गलेमें 
अडती है ओर सॉसमें बदबू माल्तूम होती है ) 


कैलि-स्यूर ६४, १९४--बझिल्लीक-प्रदाह या डिफ्थीरिया रोगकी 
प्रधान दवा है। पहली अवस्थामें “फेरम-फास” के साथ अगर पर्याव- 
क्रमसे इसका व्यवहार होता है, तो अधिकांश स्थानोमें अच्छा ही लाभ 
दिखाई देता है। दस ग्रेण 'केलि-म्युर” एक गिलास पानीर्मे मिन्नाकर 
वार-बार बुल्ला करनेसे लसदार खाव घट जाया करता है । 


फेरम-फास ३५४५, १२४- पहली अवस्थार्मे बुखारके सक्षणमें 
लि-म्यूर के साथ पर्यायक्रमसे इसका सेवन करना चाहिये । 


४४.५ 


नेट्रम-स्यूर ६5४, १२४--पानीकी तरह के या पानीकी तरह दस्त ; 
चेहरा मलिन और फूला-फ़ूला, उसके साथ ही तन्द्रा-भाव ; बहुत लार 
बहना ; जीभ सूखी , जोर-जोरसे आवाजके साथ श्वास-प्रश्वास । 


ेट्रम-सलफ ६», १२१-हरे संगका या तीते स्वादका वमन ; 
गलेमें इलेष्मा संचय होना । 


कीलि-फास--३४, ६४--रोगीकी जिस किसी अवस्थामें भी रोगी 


अगर अल्यन्त कमजोर हो जाय, तो लक्षणके अनुसार इसके साथ ही 
दूसरी दवा पर्यायक्रमसे व्यवहार करनी चाहिये । 


कैल्के-फ्लओर १२४--अगर रोग कंठनालीतक पौल जाय, तो 
कल्के-फास” के साथ पर्यायक्रमसे सेवन करना चाहिये | 


कैल्के-फाल ६ह, १२४--रोगके बीच-बीचमें देना अच्छा है । 
रोग आरम्भ होनेपर कमजोरी हटानेके लिये भी इसे देना चाहिये । 


शोथ ६३ 


नेट्रम-फास ६५, १२४---नकली बझिल्ली-प्रदाहमें तालुदेश, तालुमृल 
और जीभके पिछले भागमें पीले रंगका लच्छा या लेप पड़ जानेपर इसका 
प्रयोग होता है। 


शोथ 
( [770789 ) 


यह स्वयं कोई रोग नही है, दूसरे रोगकी वजहसे यह पेदा हो जाता 
है। ज्लीहा, य्ञव, हृतिण्ड, मृत्रयंत्र बगैरहकी बीमारीमे ओर वहुमृत्र, 
अतिसार और मैलेरिया बुखार बहुत दिनॉतक भोगनेपर पेट, हाथ, पर; 
आँख, मुँह वगेरहमें पानी इकद्धा हो जाता है और ये स्थान फूल उठते हैं | 
दवानेपर यह जगह बैठ जाती है। शोथसे यह भी माद्युम होता है कि 
खूनकी कमी पेंदा हो गयी है । 

कीलि-स्यूर ३४ देशाशासीरिक चन्त आदिपर रोगका हमला 


होनेपर जो शोथ हो जाता है; उसमें यह ज्यादा काम करता है । जीभपर 


सफेद लेप-चढ़ी रहती है; पेशाबमें सफेद श्लेष्मा रहता है, यकृत बडा ; 


ह॒ह्िण्ड कमजोर और छातीमें अकडन रहती है । 
ट्रम-म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे सेवन 


नेट््म-सबपफा वह) ३ शऋ-+ ने 
शिरा था अण्डकोषका 


करना चाहिये ); साधारण ढंगका शोथ ; एक 
शोथ । ( आरक्त ज्वर्के बादका शोथ )। 
नेट्रम-फास ६, रे ०८--रक्तके क्षयकी वजहसे शोथ ( फैरम- 
फास ) ; रक्तस्वल्पता । हु 
कैब्के-फ्लुओर ६», 
पदिनोंका पुराना एकशिरा रोग | 


१२१४--छदुरोगकी वजहसे शोथ, बहुत 
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श्त्ताशाशफ५ 
( [29827 (८79 ) 


इसमें वडी ऑतमें जखम और प्रदाह होता है । पेटमें दर्द, बार-बार 
मलका बेग और प्रत्येक वार थोडा-थोडा पाखाना होता है। पाखाना 
होनेके समय कूथन, मलहीन ऑव, खून-मिला दस्त, पेशाव कम होना, 
बुबार, भूख न लगना, मिचली, हाथ-पर ठंडे, चेहरा लाल, नाड़ी तेज 


और क्षौण वगेरह लक्षण दिखाई देते हैं, पहलेसे ही सावधान न होनेपर 
रोग कठिन और दृःसाध्य हो पडता है । 


एक तरहके जीवाणु इस बीमारीके कारण हैं। खाने-पीनेका दोष 


तथा अखाथ्यकर और वर स्थानमें रहना, पसीना रकना, सर्दी लगना 
इत्यादि इसके उत्तेजक कारण हैं । 


कीलि-स्यूर ३४५, ६४--पेटमें असह्य दद हाता है; हमेशा पाखाना 
लगा रहता है; बहुत ज्यादा कूथन ; कुछ पीले रंगकी तली ( अर्थाव्‌ 
रस, रक्त, पीव आदि ) मिला दस्त होता है । 

फेस्म-फास ३४, ६४--प्रादाहिक अवस्था, प्रबल ज्वर ; पानीकी 
तरह गर्म दस्त ; कभी-कभी लाल चमकीले रक्तका दस्त और प्रलाप । 


कैलि-फास ६४, १२४--बहुत बदबूदार दख और कभी-कभी 
केवल खूनका दस्त हो आता है। प्रलाप ; पेट फूलना ; पाखाना 
होनेके बाद कूथन प्रभृति भी रहती है ॥- 


मेग्नेशिया-फास ३5, ६४--पेट और पाकस्थलीमें दर्द और खीचन; 


सेंकने, दबाने ओर मलनेसे आराम मालूम होता है ; सरलान्बमें दर्द और 
बार-बार पेशाब ओर पाखानेका वेग होता है। 


अजी रण प्‌ 


वाधक्-बेदना या ऋतुशूल 
( [20 ए97९707028 ) 


औरतोको महीने-महीने नियमित समयपुर ऋडे या रक्तल्नाव होता 
है। कष्टकर रजःखाव यदि हो ती उसे “बाधक या ऋतशुत्ञ" कहते हैं । 
इसमें तलपेटमें असह्य दर्द होता है; सारे श्रीरमें दर्द, कमरमें दर्द, 
कबव्जियत, मिचली वग्गेरह यब्त्रणादायक उपसर्भ भी मौजूद रहते है। 
रोगिणी पडी रहती है और तकलीफसे छेठपटाया करती है। रजःखाव 
हो जानेपर और कभी-कभी रक्तकें साथ शिल्ली जैता पदार्थ निकलनेपर 
तकलीफ घट- जाती है। खून चमकीला, लाल या काली आभा लिये 
और बदबृदार हो सकता है | 

जरायुका अपने स्थानसे हृटना, गर्भाशयके पेशी-तन्ठुका संकोचन या 
जरायुमे बहुत ज्यादा रक्त-संचय वगैरह कारणोसे यह बीमारी होती है । 

मेग्तेशिया-फास ! ४,६४--अकड़न-जैसे दर्दकी यह दान पे ईकी यह ग्रधान दवा है 

फेस्म-फास ३४५ ६ 7जे दर्दके साथ झिज्लियोके ढुकडे निकलना 
चमकीले लाल रंगका रजःखाव ; रक्तकी अधिकता रोकनेके लिये ऋत॒के 
पहले इसे सेवन करना प्वाहिये। ु 
१२४- थोडेम ही रोनेवाली और चिडच्िडे 


क्लैलि-फास घ४ें- 
ले हो जानेपर इसका प्रयोग होता है । 


खभाववाली औरतोंकों रथ 
काली आभा लिये रक्तलाव । 


अजीण ( [2ए४7०एश१ है 


बहुत ज्यादा भोजन, अंद-घंठ, प्रकृतिके विर्यद्ध भोजन, ज्यादा 
उपवास, अच्छी तरह चंब्राकर न खाना) बेहत ज्यादा ४0 की बाद, 
-विना विश्राम किये हीं खा लेना) क्रोध वगैरह मानसिक उत्तेजनाके बाद 
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ही तुरन्त खाना, गन्दा खाना-पीना, शुरुपाक चीज खाना, चाय, काफी 
वगेरह उत्तेजक चीजें पीना ; किसी तरहका शारीरिक परिश्रम न करना 
इत्यादि कारणोसे पाचन-क्रियामें गड़बड़ो पेदा हो जा सकती है । खायी 
हुईं चीज अच्छी तरह न पचने या परिपाक न होनेपर ही उसे अजीर्ण 
कहते हैं । 


इस बीमारीमें भूख न लगना, खट्टी डकार आना, छातीमें जलन, 
सरमें भार, सरमें चक्कर आना, जी मिचलाना, पेट फ़ूलना या बार-वार 
डकार आना, पेटमें दर्द, कब्जियत अथवा पतले अजीणए-जैसे दस्त, 
शारीरिक और मानसिक अवसाद, स्वप्न देखना वगेरह उपसर्ग दिखाई 


देते हैं । 


फेश्म-फास ३5४5, ६४, १९४-पराकस्थलीका प्रदाह; पाचन" 
क्रियाकी गडबडी ; इन कारणोसे ज्वरकी पहली अवस्थामें इसका प्रयोग 
होता है। अजीण रोगमें चेहरा लाल और गर्म आमभा लिये होना ; 
खायी हुईं चीज विना पची हुई अवस्थामें के हो जाना ; खट्टी चीजोकी 
के होना; पेट फ़ूलना; खायी हुईं चीजका स्वाद डकारमें आना ; 
पेटमें दर्द, दबानेसे वह ददें बढ़ता है। अग्निमान्य ; दूधमें अरुचि ; 
अच्छी तरह नीद न आना ; सपने देखना । 


कैलि-म्यूर ३5४, ६४--दूसरी अवस्था, सफेद अथवा सफेद घुमैले 
मैलसे चढी जीभ और पेट फुलना ; यक्वतकी निष्क्रियता ; चर्बी-मिली 
या तेल-मिली अथवा घीकी पकी मसालेदार चीजें खानेके बाद 'मिचली 
और तबियत खराब मालूम होना ; झुँहका स्वाद तीता ; कब्जियत और 
पेटमें दद प्रभृति लक्षणोंमें इसका प्रयोग होता है। 


नेट्रम-स्यूर २४, ६४--खट्टा स्वाद, राक्षसी भूख, तेज प्यास 
पेटमें दद ; ऊुँहमें पानी भर आना ; इवास-प्रश्वासमें बदबू । 


कण रोग ६७ 


नेट्रम-फास ६४, १२४--अम्ल रोग, खट्टी डकार, छातीमें जलन; 
जीभ और तालुपर सफेद मलाई-जेंसा या पीले रंगका लेप चढ़ा हुआ 
रहता है | 

कीैल्के-फास ६४, ३०४--जायी हुई चीजोंका रक्त मांस, अस्थि 
चगेरहमें परिणत न होना; सामान्य भोजन या ठण्डा पानी पीनेकी 
वजहसे ददे । 

कैलि-फास ६४, १२९४--स्नायु-विधानकी क्रिया बिगड़ जानेकी 
चजहसे अजीण रोग ; राक्षसी भूख ; बहुत ज्यादा हर्ष विषाद ; क्रोध 
या भयकी वजहसे अजीर्ण पंदा हो जाना और पेटमें दर्द । 

मेग्नेशिया-फास १5, ६४ ( बहुत गर्म पानीके साथ )-- खीचन 
और अकड़न ; पाकाशय-प्रदेशमें दाँतसे चवबानेकी तरह दर्दमें यह 
लाभदायक है ! 

नेट्रम-सल्फ ६४, ३०४--पित्तकी अधिकता, चिड़चिडा मिजाज ; 
तीता स्वाद, तीती के ; छातीमें जलन ; हरा मन्न ; सरमें भार, सरमें 
चक्कर आना ; पेट फ़ूजनना । ह 


९ 
कण रोग 
( [27828828 0६78 +िक्वा। ) 


कानमें दर्द, कानमें पीव, कानमें नाद या आवाज होना, बहरापन 
चगेरह बीमारियाँ कर्ण रोगमें आ जाती हैं । 

सर्दी लगना, कानमें पानी प्रवेश करना वरगेरह कारणोंसे और छोटी 
माता, चेचक, टाइफायड वरगेरहके बाद कानमें पीव पेदा हो जा 
सकता है | 

बहुत दिनोंतक कानमें पीव होनेकी बीमारी भोगनेके बाद, किसी 
कड़ी बोमारीके बाद, मस्तिष्कमें चोट लगनेकी वजहसे अथवा भीषण 

छ 


ह्प बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कड़ी आवाजसे कान बन्द हो जाय या कण-पटहमें फोडा वर्गेरहकी 
वजहसे कानमें छेद हो जाय, तो आदमी बेहोश हो जा सकता है । 

फेर्म-फास ३४, ६४--सुई बेधनेकी तरह तेज दर्द ; बुखारके 
साथ कानका प्रदाह ; रक्त-संचय ; कानमें भो-भों शब्द, प्रदाहकी 
वजहसे बहरापन । 

कैलि-स्यूर ३५, ६१--नया प्रदाह उपशम हो जानेके बाद, कानके 
छेदसे रस या सर्दी निकलना, सफेद रंगका स्राव ; सब क्ण॑-नालियोमें 
सूजन आ जाना और बहरापन | 

कैलि-फास ६५, १२५--बदबूदार पीव निकलना ; शीर्णावस्था ] 
स्नायविक ढुबंलताकी वजहसे बहरापन । 

सलेशिया-फास ३४, ६८--कानमें दर्द ( स्नायविक प्रकृतिका 

दर्द ), स्नायुशुलकी तरह दर्द । 5 

कैसके-फास ३०, ३०४--गंडमालाग्रस धातुके रोगियोंका कर्ण- 
स्राव या पुराना कर्ण-स्राव । 

सिलिका ६5, ३ ?४->-बदबूदार पीव-भरा खाव निकलना ; 
कानोका प्रदाह । 

कैल्के-सल्फ ३5, ६५-गाढ़े खावके साथ बहरापन ; खाव कभौ- 
कभी रक्त-मिला भी होता है। यह पीव होना बन्द कर देता है । 

नेट्रम-स्यूर २४, ३०४--क्किनाइनके अपव्यवहारके बाद कानमें 
भो-भो आवाज होना ; कर्ण-कुहरको सूजन ; इसी वजहसे बहरापन ; 


कानसे पानीकी तरह स्राव $ जीभ फेन-भरी ; बहुत ज्यादा लार 
बहना । 


मृगी रोग ६६ 
जीती! 
अश्खाका पदाह 
( ल्‍्ताटा६8 ) 


हमारी पाकस्थलीके निचले भागमें ऑत या नाडियाँ रहती है । ये 
आते दो अंशोंमें विभक्त हैं--बडी और छोटी । बहुत दिनोतक बड़ी 
आँतमें प्रदाह मौजूद रहनेपर रक्तामाशय हो जाता है और उस आँतमें 
जखम पेदा हो जा सकता है । हे 

यदि छोटी आँवमें प्रदाह हो जाये, तो केंपकेंपी, बुखार, पेटमें दर्द, 
अरुचि, कव्जियत या पतले दस्त आना, पेट फ़्ूलना बगेरह उपसर्ग 
दिखाई देते हैं । 

फेरम-फास ३5, ६४--पहली अवस्था, पेट कडा और फ़ूला तथा 
यह उपयोगी है | 

कीलि-स्यूर ३४, ६४--दूधरी अवस्था, पेट कडा और फ़ूला तथा 
कब्जियत रहनेपर | 

कैल्के-फास ६४, १२४--नये उपसगोंके गायब हो जानेके बाद; 
लीवनी-शक्तिको बढ़ानेबाली और बल देनेवाली यह दवा है । 


सगी रोग 
( #[/००5५ ) 


एकाएक वेहोश हो जाना ओर छसके साथ ही थोडी-बहुत अकड़न 
इस बीमारीका प्रकृतिगत लक्षण है। यह रोग होनेके पहले रोगी समझ 
नहीं सकता कि उसे रोग हुआ है या होगा । बात करते करते, बोलते- 
बोलते या चलते-चलते रोगी एकाएक बेहोश हो जाता है थौर अकडन 
होने लगती है। कोई-कोई बहुत जोरसे चिल्लाकर बेहोश हो जाते हैं । 


१०० बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


चेहरा उतरा, अधसुँदी आँखें, गन अकड़ी, कष्टकर श्वास-प्रश्वास, सुंहसे 
फेव निकलना वगेरह लक्षण दिखाई देते हैं। किसी-किसीकी जीभ 
बाहर निकल पडती है। इस बीमारीके आक्रमणके अन्तमें रोगी सो 
जाता है, नोद खुलनेपर चंगा हो जाता है और अपनी बीमारीकी कोई 
भी बात उसे याद नही रहती । 


यह बीमारी अकसर दससे बीस वर्षके भीतर ही आरम्भ होती है । 
बहुत ज्यादा इन्द्रिय-परिचालन, हस्तमैथुन, आँव, क्रिमि, चोट वगेरह 
कारणोसे यह रोग हो सकता है। इसका असली कारण-तत्व अवतक 
निणय नही हुआ । 


यह एक दुरारोग्य रोग है। इसमें पानीमें डूबने, आगमें जलने, 
गिर पडने वगेरह ढंगसे अपमृत्युका बहुत भय रहता है। यदि सम्भव 
हो तो सब समय रोगीके साथ किसी-न-किसीको रहना चाहिये । 


बीमारीका हमला होते हो रोगीको खुली जगह या खुली 'खिड़कोके 
बीचमें काग या साफ कपडोकी पोटली लगा देनेपर जीभ कट जानेका 
भय नही रहता । 


कैलि-स्यूर ३५, ६:---प्रधान दवा है। खासकर यदि किसी 
कप 
तरहका उद्ध द ( खसरा, छोटी माता, चेचक ओर खुजली ) आदि दब 
जाये ओर उसके बाद यह बीमारी पेदा हो जाये । 


मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--अकडन या अंग मरोडना, ठेढ़ा-मेढ़ा 
करना । 


बम 
केलि फास ६४, १९४--बीमारीके आक्रमणके बाद, शीतलता, 
कलेजा धडकना, कमजोरी, अवसन्नता । 


ने है है नल कप ् 
५. न्फाल ६४, ३०४--कृमि वर्गरहकी वजहसे आँतोंका उपदाहसे 
पंदा हुईं बीमारीमें । 


नाकसे रक्त गिरना १०३ 


नेट्रम-सल्फ ६४, ३०४---चोटकी बजहसे मृगी । 
सिलिका ६४, ३०८--रातके समय और अमावस्याके दिन 
मृगी ; मृगीका आक्रमण होनेके पहले सदों मात्तम होना । 


नाकसे रक्त गिरना 
( +088४5%785 ) 


यह कोई खास बीमारी नहीं है। किसी-किसीको बुखार, मृगी 
श्‌ अन्तमें 
चगरह रोगके अन्तर्में नाकसे खून गिरा करता है। बहुत बार इससे 
सरका दद, सरमें चक्कर आना वगेरह बीमारियाँ कभी-कभी आपन-ही, 
आप अच्छी हो जाती हैं। पहली अवस्थामें रक्तत्राव बन्द करनेकी चेष्टा 
ही करनी चाहिये ; परन्तु यदि वार-बार रक्तस्नाव होता रहे, तो दवा 
देकर रोकनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
चोट, मस्तिष्कमें रक्त-संचय, ऋतु बन्द होना या अशंका रक्तन्नाव 
बन्द होना, वहुत ज्यादा परिश्रम वगेरह कारणोंसे नाकसे खून गिरा 
करता है । 
रक्तत्नावके पहले चेहरा लाल, नाडो तेज, दष्टि-क्षीण, नाकर्में खुजली 
कौ 
चगरह लक्षण दिखाई देते हैं ! 
फेर्म-फास ३5, ६४-चोट अथवा और किसी दूसरे कारणसे 
नाकसे चमकीला लाल रंगका रक्तत्लाव होता है। वह खून जल्दी-जल्दी 
जम जाता है। जो लडके जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं, उनकी नाकसे खून 


गिरना । 
२ +. 
कैलि-फास ६५, १२४--सडा हुआ, पतला, काले रंगका खून 


ओर सारे शरीमें कमजोरी मात्तम होना; डबल प्रकृतिके मनुष्य या 
रोग पेदा होनेवाली धात॒ । 


१०२ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


नेट्रम-स्यूर ६४, ३०:--सर भुकानेपर तथा खाँसनेपर रक्तख्ाव ; 
रक्त लाल, पतला, जमता नही । 


विसपे 
( जिफथआ0९४७ ) 


इसमें त्वचा उजली, लाल और चमकीली तथा गरम होती है । 
बीमारीवाली जगहपर छाले पड जाते हैं और सूजन वगेरह दिखाई देने 
लगती है। बुखार, कपकेंपी, शरीरमें दाह, तन्द्राभाव, सरमें दर्द, सूखी 
जीभ, मिचली वगरह इसके लक्षण है । 


चोट, सदी लगना, उत्तेजना, पाचन-क्रियाकी गडबडी, प्रवल एद्देग 
या उत्तेजना बगेरह कारणोसे यह बीमारी हुआ करती है; किसी- 
किसीको नइतर लगवानेके बाद विस हो जाया करवा है। केंकड़ा, 
चिंगडी मछली इत्यादिखाने अथवा किसी तरहके दृक्षका रस लग जानेपर 


बहुतसे आदमियोको यह बीमारी हो जाया करती है। कभी-कभी यह 
संक्रामक भी हो पड़ती है। 


- 'फेस्म-फास ३५, ६४--प्रादाहिक अवस्थाकी यह प्रधान दवा है| 
नेट्रम-सल्फ - 2२, १२४-फेरम-फासके प्रयोगके बाद ज्यादा 
फायदा करती है। 


कैलि-स्यूर रे४, ६४--पानी-भरे छालेके आकारका विछ्तप॑ रहनेपर 
यह उपयोगी है। 

कीलि-सल्फ ६५, 5 
निकाल देनेमें विशेष सहायक है। 


नेट्रम-फास ३5, ६४--चिकनी लाल रंगकी यंत्रणादायक सूजनमें 
लाभदायक है । 


छालेकी तरह पिसर्प ; उपत्वकको 


साधारण ज्वर १०३ 


'. साधारण ज्वर 
( 90776 ई८एथटा ) 


जाडा, उत्ताप, तेज नाडी, प्यास, वेचेनी, सर गर्म, सर और हाथमें 
दर्द, जी अच्छा न मालूम होना, कव्जियत वगैरह इस बुखारके लक्षण हैं | 

सर्दी लगना, धूपमें घृमना, पानीमें भीगना, खाने-पीनेका दोष, बहुत 
परिश्रम वर्गेरह इसके कारण हैं । 

बहुत बार यह बुखार एकाएक आ जाता है और कई दिन उपवास 
करनेपर आप ही छूट जाता है। आवश्यक होनेपर लक्षणके अनुसार 
नीचे लिखी दवाओंका प्रयोग करना चाहिये । 

फेर्म-फास ३४, ६४--सरदीका बृखार, वात-ज्वर, किसी भी 
तरहका प्रदाह ज्वर, चोंटकी वजहसे बुखार वर्गेरह सब तरहके सामोन्य 
ज्वरकी प्राथमिक अवस्थाकी प्रधान दवा है। वेज नाडी, उत्तापका 
बढ़ना और केंपरकेपी, हर रोज १ बजेके समय जाडा और कम्प देकर 
चुखार आवा है| 

कीलि-स्यूर ३5५, ६४--दूसरी दवा / खासकर जीभपर लेप चढ़ा 
हुआ और कचव्नियत रहनेपर ); सर्दीका बुखार, बहुत जाड़ा, साधारण 
ठंडी हवा लगनेपर भी रोगी जाडेसे कॉपने लगता है। जाडा दूर करनेके 


लिये आग तापता है अथवा अच्छी तरह शरीर ढेंककर सो जाता है । 
कैलि-फास ६5४ १२४--केवल स्नायविक ज्वरोंमें इसका प्रयोग 

होता है। नाड़ी अनियमित और ऊमजोर ; शारीरिक उष्णवाका बहुत 

ज्यादा होना ; वहुत कमजोरी और अवसाद; हल्के बुखारमें सुँह सूबा, 


दाँत मैला और विकार इत्यादि लक्षण रहता है । 
नेट्रम-स्थूर दड, ३०४-गर्मीके दिनोंके बुखारमें न/क, झुँहसे 


पानीकी तरह इलेध्मा निकलनेके लक्षण (99 #2०८7/) में इसका अयोग 
करना चाहिये | 
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भसगनन्‍दर ५ 
( [१४६०७ ॥7 /५70 ) 


इसमें मलद्वारके भीतर एक तरहका शोष या नासूर हो जाता है; 
इसे ही भगन्दर कहते हैं। इससे रस, रक्त, पीव वगेरहका ल्ाव हुआ 
करता है। यह एक दुरारोग्य बीमारी है। बहुत दिनोंतक अश॑-रोग 
झोगनेपर, किसी-किसीको भगन्द्रकी बीमारी हो जाया करती है । 

केल्के-फास और सिलिका पर्यायक्रमसे देना चाहिये । केल्के-फ्लुओर 
१२४ विचूणके व्यवहारसे भी कभी-कभी उपकार होता है । 

कीब्के-फास ६४, १९₹४--सिल्रिका ६5४, ३०% के साथ पर्याय" 
क्रमसे सेवन करना चाहिये । 


पित्त-पथरी 
( (5०-४(006 ) 


पित्त-पथरी या पित्त-शूल--यह यकृृतकी एक खास तरहकी 
बीमारो है। ओरतोकों ही अधिकतर यह बीमारी हुआ करती है । जब 
पित्त-कोषसे नियमित रुपसे पित्त नही निकलता, तो वही पित्त जमकर 
धीरे-धीरे पित्तके कण या बाल्लके कणकी तरह हो जाता है अथवा पत्थरके 
कण बन जाता है। पित्तकोषमें एक बडा ओर बहतसे छोटे-छोटे इस 
तरह पत्थरके कणकी तरह कितने ही पदाथ रह सकते हैं। ये पत्थरके 
कण जबतक पित्तकोषमे रहते हैं, उतने दिनोंतक रोगीको कुछ अधिक कष्ट 
नही होता ; परन्तु ये कण पित्तवाही नालीमें आ पडनेपर रोगी तकलीफसे 
जोर हो पडता है + पेट, पीठ और छातीमें तथा कन्धेमें और यकृत- 
प्रदेशनें भवानक दद अनुभव करता है। मिचली, वमन, बहुत पसीना, 


अनजानमें पेशाब होना श््पू 


क्षीण नाड़ी, बदन ठंडा, उतरा हुआ चेहरा, कामला या पांडु-रोग, ज्वर 
वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। पितिवाही नलीसे जब पथरी आँतॉमे 
चली जाती हैं, तब तकलीफ घट जाती है। 

कैल्के-फास ३४, ३०४--( प्रतिशोधक )- इस दवाके सेवन 
करने पर फिर पथरी नहीं पेदा हो सकती । 

मेग्नेशिया-फास ३५, ६ह-बहुत अधिक यंत्रणा, खौँचन या 
अकडन | का 

नेट्रम-लटफ ६5, (२४-पिक्त-प्रधान या ग्रन्थि-वात-धातु ; 
योगिणी कमरमें कसकर कपडे नही पहन सकती ! 


अनजाने पेशाब होना 
( तपा४७8 ) 


यह स्वयं कोई विशेष रोग नहीं है; इँसरी बीमारीका लक्षणभर है । 


अन्रनालीके पक्षाघातकी बजहसे पेशाब रोकनेकी ताकत गायतर हो जाती 


है। मुन्रनाशय-सुखशायी ग्रन्थिका बढ़ना, चौट, पथरी वरगैरहकी वजहसे 
बार-बार पेशाबका वेंग होता है । पेशावका वेग होनेपर जब पेशाब नहीं 
किया जाता, तब अज्ञानमें आप-ही-आप पेशाब हो जाता है । छीकने, 
खाँसने, जोरसे हँसने वर्गेरहपर पेशाव हो जाता है। यह बीमारी 
बहुत दिनोतक भोगते रहनेपर पेशाब बून्द-बृन्द आप ही हो जाबा 
करता है ; परन्तु इससे मृत्रकृच्छृताकी तरह तकलीफ नहीं होती । हस्त" 
औैयुन, उपदंश दोष बगेरह कारणोंसे यह बीमारी होती देखी जाती ह्ढ्‌। 
बच्चे कृमिकी वजहसे विछावनपर पेशाव किया करते हैं । 

फेस्म-फास ३5४५ ६७४७-सं की चक पेशी-समूहोंकी कमजीर या 
स्थानिक उपदाहकी वजहसे पेशाव रोक रखनेकी वाकंवका न रह जाना । 
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कैलि-फास ६४, १९४--किसी तरहके स्नायविक रोगकी बजहसे 
अगर पेशाबमें गड़बड़ी हो जाये । 


कैलि-स्यूर ३५४, ६४--छोटी उमरके बच्चे या दृढ़ोंको इच्छा न 
होनेपर भी पेशाब हो जाना । 


९ 
चस-रोग 
( क्‍2828828 0 ॥06 5]त ) 


चर्म-रोग कितने ही तरहके होते है। जैसे--खुजली, खसरा, दाह,. 


रूपी, आमवात, त्रण, शरीर या हाथ-पेरका फटना, सुँहसे, फुन्सियाँ, 
' खुजलाहट आदि । 


कैलि-स्यूर ३४, इ४--दाने या फोडे, उनसे गाढ़ा सफेद मवबादः 
निकलना और सूजन रहना । 


८ 
केति सल्फ ६४, १ २५--छद्धेद निकलना, पानीकी तरह पीला, 


कमजोर करनेवाला पीव, रस आदि निकलना, त्वचा सूखी प्रभृतति लक्षण 
रहनेपर । 


नेट्रम-स्थूर देह, ३०४--साफ पानी-भरे दाने ; खुजल्ली पानीकी 
तरह स्राव, दादके जैसे उद्धोद । 


नेट्रम-फास ३5४5, १२ २४->दूधकी मलाईकी तरह पीला खाब ; 
सुनहरी पीले रंगकी पपडी जमना ; अम्ल रोग ; सरके चमडेपर पपडी 
जमना, खासकर स्तन पीनेवाले बच्चोको । 

कैलि-फाल ३४, १२४--बहुत ज्यादा सडनेका उपसग ; कीड़ा 
चल्नेकी तरह सुरप्तुरी ; अनुभव-शक्तिकी अधिकता । 

कैलि-सल्फ ३४, ३०४--पीव-भरा 


चम-रोग ; गाढा, पीला खराब 
निकलना, पपडी जमना | 


अ्रन्थियोंकी बीमारी १०७ 


करी लि-फ 
के सइू, ३०हु--रढ़ोंका खसरा, कमजोरीके साथ 
खुजली ; झुँहासे निकलना | 


ग्रन्थियोंकी बीमारी 
( (7970 प्री 8 ९८४०7१$ ) 


शरीरके मिन्न-भिन्न स्थानोंमें ( कानोंमें, गलेमें, गर्दनके पीछे, 
बगलमें, पुद्ट में तथा और भी कितनी जगहोंमें ( छोटी-बडी कितनी 
ही ग्रन्थियाँ हैं। यकृत एक बहुत ही बडा ग्रन्थि है | 

कानकी जड़, गलगंड, पृद्दा वगेरह ग्रन्थियॉकी बीमारी होती है। 
गंडमालामें भी ग्रन्थि बढ़ती है और उसमें दद होता है, परन्तु यह ठीक- 
ठीक गाठोकी बीमारी नही है । 

कीलि-स्थूर ३५, ६१--गांदोंकी सूजनकी प्रधान दवा है। गंड- 
मालासे पेदा हुईं गांठाँका बढ़ना ; कानकी जडका फूलना । 

कैल्के-फ्टुओर ६४, १२८--सख्त था पत्थरकी तरह कड़ी गांढे ; 

सनकी गांठमे कड़ापन | 

| नेट्रम-स्यूर ६४, ३०४--बहुत अधिक लार बहनेके साथ-ही-साथ 
ग्रन्थियोकी बीमारियाँ। इसके रोगीके ऑखका गोला बाहर निकल 
आता है। , 

कैल्के-फालस ६5५, ३०४- ग्रन्थियोकी पुरानी विवृद्धिकी बीमारीकी 
ग्रधान दवा है। गंडमाला या घेधा हो जाना ! 

सिलिका ६०, ३०४--गंडमालाग्रस रोगियोकी गांठोकी बीमारी 
यदि सूजी हुईं गांढोंके पकनेकी सम्भावना हो, तो सिलिका देना चाहिये । 
यह दवा पीव पेदा करनेमें सहायता पहुँचाती है । 


कट टकक | 


ते. हाफ 
॥, हा 
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नेट्म-फास ३४, ६इ४--गलगंड या घेधा । सुँहका खाद तीता ; 
जीभपर हरी आभा लिये लेप चढ़ा हुआ रहता है । 


गलगंड ( (४09४० ) 


इसमें गलेकी ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। कितनी ही बार तो बहुत बड़ी 
हो जाती हैं। इसी वजहसे किसी चीजके निगलने ओर साँस लेने- 
छोडनेमें तकलीफ होती है। जो पहाड़ी जगहोंमें रहते हैं, उन्हें यह 
बीमारी ज्यादा होती है। पीनेके पानीमें कोई खनिज पदार्थ या खूनका 
भाग अधिक रहनेपर यह बीमारी हो सकती है; प्रृरुषोकी अपेक्षा 
औरतोको यह बीमारी ज्यादा होतो है। बहुत ज्यादा प्रसव कष्ट या 
जरायुके किसी प्रकारके दोषकी वजहसे भो यह रोग हो सकता है । 

कैल्के-फास ३४, ३०४--प्रधान दवा है। जिनके शरीरमें रक्त 
कम हो, उन रोगियोके लिये यह विशेष उपयोगी है। 

कैल्के-फ्लओर ६5%, १२४--गांठ बहुत कड़ी हो जानेपर यह 
उप्रयोगी है । 

नेट्रम-स्यूर ३४, ३०४- गांठ बहुत कडी न होनेपर ओर रोगवाली 
जगहमें तरल पदाथ रहनेपर यह उपयोगी है | गलगंडकी वजहसे ऑखका 
गोला बाहर निकला हुआ, हृद्वृद्धि, श्वास-प्रबब्वास और निगलनेमें कष्ट । 

नेट्रम-फास ३४, ६१५--अम्लका लक्षण रहनेपर । 


प्रमेह 
/ (50700770028 ) 
प्रमेह ( सुजाक ) एक छुतहर बीमारी है। प्रमेह रोगवाले मलुध्यके 
संसर्गमें रहना या इन रोगवाली ख्रीके साथ सहवाससे प्रमेह रोग होता 
है। पेशावर्में जलन, पेशाबके साथ पीव ओर खून निकलना, पेशाब 


ग्रन्थि-बात रब 


रकना ओर पेशाबर्में तकलीफ वरगेरह वहुत ही कष्ट देनेवाले लक्षण सब 
प्रकठ होते हैं। यह रोग सहजमें ही आराम नहीं होता है; इसीके 
फलस्वरूप ग्रन्थिवात इत्यादि रोग होते हैं । 
कैलि-स्यूर ३४, ६४--अधान औपध है। गाढ़ा सादा या पीली 
बआाभा लिये सफेद रंगका पीव निकलना । 
फेरम-फास ३४, ६८--प्रादाहिक अवस्था ; पेशाबमे जलन; 
गर्मी या लाली मात्तम होना ; ठपककी तरह दर्द । 
कीलि-फास ६०५, १९४--सुजाकके मवादके साथ रक्त निकलना | 
नेट्रस स्यूर ३४, ३०४-ूराना सुजाक ; पानीकी तरह सफेद मवाद 
निकलता है । 
नेट्रम-सल्फ ६5, १२४--पीली आभा लिये मवाद आनेपर इससे 
फायदा होता है । 
मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--मृत्ननलीका संकोचन ; पेशाबमें कष्ट. 
'जलन आदि रहनेपर इससे बहुत लाभ होता है | 


आप 
आन्य-दात्त 
( (700६ ) 


यह साधारणतः पैरके अंग्रठेकी सन्धियोपर आक्रमण करता है। 
इससे गाठ-गाठमें दर्द होता है और ये सब जगहे फल जाती हैं। यह 
रोग धनी, विलासी ओर आलसी प्रकृतिवाले मनुष्योंकों ही हुआ करता 
है। उत्तेजक खाना-पीना, एकाएक पसीना रुक जाना, एछद्च ग वर्गरह 
इसके कारण हैं। यह दूसरे रोगसे भी पेदा हो सकता है । किसी-किसीको 


वंश परम्परागत यह रोग होवा दिखाई देता है । इस रोगवाले रोगियोंको 
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आय पेटकी और पाचन-क्रियाकी गड़बड़ी लगी रहती है। यह रोग 
औरतॉंकी अपेक्षा पुरुषोंको ज्यादा होता है । 

फेस्म फास ३५, ६४--पहली अवस्थामें ओर प्रदाह रहनेपर 
अर्थात्‌ सूजन, दर्द, लाली वगेरह रोगकी पहली अवस्थामें इसका अ्योग 
होता है। | 

नेट्रम-फास ३४५, ६४--नया और पुराना ग्रन्थि-वात ; बहुत 
ज्यादा खट्दी गन्ध लिये पसीना होता है । 

नेट्रम-सल्फ ६४, १२४--नये आक्रमणमें फेरम-फासके साथ पर्याय 


क्रमसे सेवन करना चाहिये । यह नये और पुराने दोनो तरहके ग्रन्थि- 
खातकी प्रधान दवा है । ह 


ओऔदषधिज ज्चर 
( 399 ई८ए७४ ) 


यह वहुत-कुछ नयी सर्दीके बुखारके समान होता है। ऑख, नाकसे 
यानी गिरना, छीक, किसी-किसीको रातके समय दमाकी तरह श्वासकष्ट 
वगेरह लक्षण प्रकट होते है। यह साधारणतः शरत्‌ या बसन्‍्त-कालके 
तृण-रेणु या फलके सूधनेसे हो जाया करता है। सब एक तरहके रेणुसे 
रोगी नही हो जाया करते, अपनी-अपनी धातुके अनुसार भिन्न-भिन्न 
मनुष्योंको भिन्न-भिन्न रेणु अनिष्टकारी होती हैं। जिसे एक बार किसी 
समय यह बीमारी हुई है, उसे प्रायः प्रतिवष उसी समय यह बीमारी हुआ 
करती है । 


३ 
सट्रम-स्थूर ३२४, ३०४-इसमें नाकसे साफ पानीकी तरह खाव 
होता है ; धीमा बुखार रहता है। 


2 त््ति 
केल्िि-स्यूर ३१, ६:--श्लेष्मिक-झिल्लियोका सूजना, पाकाशयकी 
गड़बड़ी, नाकमें सर्दो वगेरह लक्षण रहनेपर । 


सरका दद १११ 


कीलि-फास ६5, १२४--झ्वासकष्ट, ख्ायविक उपसर्गोंका रहना, 
सुस्ती, माथेमें खालीपन और कमजोरी माल्बूम होनेपर इसका प्रयोग 
होता है । 


सरका द॒ढ 
( 77620920०7९ ) 


कितनी ही वार यह दूसरे रोगका लक्षणभर होता है | ज्यादा चाय, 
काफी, शराब, दाँतोंकी बीमारी, बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक 
परिश्रम, धूपमें घुमना, दुश्चिन्ता, क्रोध६ अनाहार, अनिद्रा, स्नायविक, 
डुबलता वगेरह कारणोंसे सरमें दद हो जाया करता है। शुक्रमेहक 
कव्जियत वगेरहसे भी सरमें दद होता है। किसी-किसीको इतना 
ज्यादा सर-दर्द होता है कि वह बेठ नही सकता । कोई-कोई तकलीफसे 
'पागलकी तरह हो जाते है । के, मिचली वर्गेरह कष्टकर छपसर्ग भी प्रायः 
मोजूद रहते हैं । 

कीलि-फास ३5४, १२४--लायबिक सर-दर्द, बहुत ज्यादा मानसिक 
परिश्रमकी वजहसे सर-दर्द । वासी उबटनके रंगका लेप जीभपर चढ़ा 
रहता है । 

मेग्नेशिया-फाल ३४५, ६४--ल्ायविक सर-दर्दे, तेज डंक मारने 
या तीर वेधनेकी तरह दर्द, मानो ऑखोॉसे आगकी चिनगारियाँ निकल 
पड़ती हों । 

फेसर्म फास ३४, ६४--मस्तकमें रक्त-संचयकी वजहसे सर-दर्द ; 
चेहरा तथा आँखें लाल हो जाती हैं । 

कैलि-स्यूर ३५४५, ६४-यकृतकी क्रिया धीमी या आलसी प्रकृति । 
जीभ सफेद या धुमैले रंगका मैल-चढ़ी । 
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नेट्रम-सल्फ ३5, ३०८--पित्तकी अधिकताके साथ माथेका द्दे 
रहनेपर यह उपयोगी होता है। 


लेट्रम-फास ३४५, ६४--पाकाशयमें अम्ल बढ़ जाना; जीभ और 
तालु तर रहना तथा पीली मलाई-जेसे मैलसे जीभ की रहती है; 
नह्तालुमें दर्द । 


हृद्रोग-समूह 


( नि८४7७-०४रि०८४४०7४8 ०07 ) 


हत्स्पन्दन, हत्शूल, हल्वृद्धि वगेरह हृद्यंत्र या हत्पिण्डकी बीमारियाँ 
है। हत्स्पन्दन या छातोमें धड़कन, ठीक-ठीक हृदू-यंत्रकी बीमारी नहीं 
है। यह इस यंत्रकी क्रियाकी गडबडी-भर है। यह साधारणतः दूसरे 
रोगसे पेदा हो जाती है। सहज अवस्थमें हुदयका स्पन्दन नियमित 
होता है ओर यह स्पन्दन अनुभव नहीं आता $ पर जब किसी कारणसे 
स्पन्दन-क्रियामें गड़बडी आ जाती है, तब कल्लेजा जोरसे धडकता है और 
उस समय रोगी अच्छी तरह समझता है कि उसका कलेजा जोर-जोरसे 
धडक रहा है। रक्त या वायु प्रधान व्यक्ति ही यह बीमारी अधिकतर 
भोगा करते हैं। ख्लायविक दोबबल्य, अजी्, पेट फ़ूलना या पेठमें वायु 
भरना) मूर्च्छा, हृद्वद्धि, ऋतुकी गडबड़ो, जरायु या डिम्बकोषकी बीमारी 
बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक परिश्रम, बहुत ज्यादा हष, शोक, 
क्रोप, भय, बहुत ज्यादा चाय, काफी या तम्बाकू सेवन वर्गेरह इसके 
उत्तेजक कारण हैं। 


हृहचुछि--साधारण अवेस्थामें हत्यिण्डका आकार शरीफाके समान 
होता है ओर उसका वजन पाव-डेढ़-पाव होगा ; परन्तु इस रोगमें इसका 
आयतन और वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़कर सेर-डेढ़ सेर हो जाता 


रक्त स्ाव ६१३ 


है। बहुत ज्यादा खाना-पीना ; बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा 
मानसिक उत्तजना वर्गेरह कारणोंसे यह रोग पंदा होता है । 

कैलि-फास ३४, ३०४--६ृत्तिण्डकी क्रिया दुर्घन और रुक-दककर 
होना ;$ कलेजा धड़कना ; स्नायविक दुर्बलता ; नौंद न आना ; सारे 
शरीरका सुस्त होते जाना । 

फेस्म फास ३४, ६४--हत्पिण्ड या रक्तवहा-नाड़ियॉका फैलना 
( केल्के-फ्लुओर ; इस अवस्थामें प्रयोग करना चाहिये )। प्रादाहिक 
रक्ताधिकाबाली अवस्थामें यह विशेष उपयोगी है | 


कैल्के-फ्छुओर ३5, १२४- हृत्िपण्डका फेलना; हत्पिण्डका 
आयतन बढ़ जाना; हत्येशी और तन्‍्तुओंकी शिथिल अवस्था आदि 
लक्षणोर्में लाभदायक है । 


नद्रम-स्यूर ३४, ३०४- लिन रोगियोंके शरीरमें रक्त कम हो 
जाता है ओर इसी वजहसे शोथका लक्षण पंदा हो जाता है, उन्‍हें लाभ 
करता है । 


.._ रक्त-स्राव 
( 4992270077486 ) 


यह खर॑ कोई रोग नहीं हैं ; दूसरे रोगका लक्षणभर है। यक्षमा, 
टठाइफायड, रतक्त-पित्त, नासा, आँतोंका जजम, रक्तामाशय, गप्रमेह, रक्त- 
प्रदर, अर्श या बवासीर बगरह रोगॉमें रक्त-छाव होता है। प्रसवके 
बाद प्रयुतिकों और मासिक ऋतृखावके समय द्वियोंकों परिमित रक्त-स्राव 
होता हैं। यह खाभाविक रक्त-स्राव है ; परन्तु यही स्राव बहुत ज्यादा 
हो अथवा दूसरे तरहका खाव बहुत ज्यादा हो, तो दवा देनी चाहिये । 
प्र 


बे 
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फेस्म फास ३५, ६४-प्रधान दवा है। चमकौला लाल रंगका 
रक्त, वह जल्द ही जम जाता है; रक्तल्ावी प्रकृति ; थोडेमं भी बहुत 
अधिक रक्त-स्ाव होवा है । 


कैलि-फास ३४, ६४, १९४--काला, गला हुआ या बदबूदार 
रक्त ;" सारे शरीरकी ढुबंलता, जरायुसे रक्त-खाव । 


लेट्रम-स्यूर ३४, ६४--पानी-जेसा पतला ओर लाल आभा लिये 
रक्त-खाव $ यह खून जमता नही हैं । 


अछोा यथा बवासीर 
( 9%27707]7008 ) 


अश दो तरहका होता है। एक--अन्तबलि, जिसके मसे भीतर 
रहते हैं जौर दूसरा-वहिबेतलि । इसके मसे बाहर रहते है। ये मसे 
एक या इससे अधिक एक साथ रह सकते हैं। यह अन्तर्बलि दिखाई 
नही देती ; परन्तु वहिबलि मलद्वारके बाहर रहती है | 

किसी-किसी अशंसे रक्त ख्राव होता है। किसी-किसीसे बिलकुल 
ही रक्त-खाब नही होता अर्थात्‌ खूनी और बादी बवासीर । 

कब्जियत, रातमें जागरण, बहुत माज्रामें चाय, काफी आदि पीना, 
उग्र चीजें पीना, मि्े वगरह मसालेदार चीजें ज्यादा व्यवहार करना, 
हमेशा बेठे-बेठे दिन काटना वगेरह कारणोंसे अर्श होता है। बहुत 
ज्यादा दिनोंतक अश भोगनेपर भगन्दर हो सकता है। 

अश रोगमें जलन, टपक, अकड़न, काट फेंकने जैसा दर्द होता है । 
कितनोंको ही बेठनेमें बहुत तकलीफ होती है। अर्शर्म हमेशा कब्जियत 


रहती है, शायद ही कभी पतले दस आते है। कभी-कभी अशेका 
रक्तामाशयसे भी भ्रम हो जाता है। हे 


हिचकी ११्घ, 


रखनी सम ४ जनभन मनन 


मसा। अगर पुराने बवासीरमें खुजली, हो,, वो यह ज्यादा फायदा 
करता है | 

फेस्म-फास ६5८, ३०४--अकड़न, प्रदाह, चमकीला लाल रक्त- 
स्लाव होता है। - 

नेट्रम-सल्फ ३४, १२१४--पत्तिक अवस्थाएँ । 

मेग्नेशिया-फास ३5, ६::--बहुत्त ही तेज और तीर वेधनेकी तरह 
दर्दवाला बवासीर । 

कीलि-म्यूर ३४, ६४--बवासी रसे काले र॑ंगका खून निकलना ; 
खूनी बवासीर । 


हिचकी 
( /390८0प87 ) 


यह साधारणतः कोई यास बीमारी नही है ; बल्कि दूसरे रोगोंका 
शक भयावह रुपसरग है। पाकाशबकी गड़बद्ीकी वजहसे भी हिचकी 
आती है। बच्चोंकी हिचकी बगेरहमें डरनेका कोई कारण नही रहता है ; 
यह आप-ही-झाप सहणमें ही भच्छी हो जाती है। ये सब हिचकियाँ 
थोडा पानी पी लेनेसे ही अच्छी होती दिखाई देती हैं ; परन्ठ हैजा, 
टाइफायड वरगेरह रोगोमें श्चिकी आना एक आशंकाजनक छउपसर्ग है| 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--अशान बवा है। झाक्षेयिक अकड़न 
मिले उपसर्ग । गम पानीके साथ देनेसे तुरन्त फायदा होता है। जबतक 
लाभ न दिखाई दे, तबतक दस-पन्द्रह मिनटोंके अन्तरसे देना आाहिये । 

नेट्रम-स्यूर ६४५, ३०४--क्विनाइनके अपन्यवहारकी बनइसे हिचकी 
आती ही, तो इससे बहुत फायदा शेता है! 
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आसवात 
( (7४८७४8 ) 


इसमें शरीरके भिन्न भिन्न स्थानोमें गोल-गोल चिपटे उद्भेद पेदा हो 
जाते हैं। उनमें खुजली होती है--इनका रंग साधारणतः लाल होता 
है। ये उद्भेद कई घंटोमें ही लोप हो जाते हैं। किसी-किसीकों कई 
दिनोतक रहते भी देखे गये हैं। इसमें सामान्य ज्वर खुजली, जलन, 
सुस्ती वगेरह लक्षण प्रकट होते हैं। किसी-किसी रोगीका सारा अंग 
फल जाता है और लाल चकत्ते निकल आते हैं । 


फेरम-फास ३४, ६%४--ज्वर और प्रदाहके लक्षण रहनेपर इसका 
प्रयोग होता है । 


नेट्रम-फास ३४, ६५--सारे शरीरमें बेतरह कुटकुटी ; अम्ल, 
जीभ तर और पतली लेप चढ़ी । 


नेट्रम-स्यूर ६०, ३०४--शारीरिक परिश्रमके बाद सारे शरीरमें 
तेज खुजली ; सविराम ज्वरके साथ आमवातका हो जाना ; कब्जियत 
वगेरह लक्षणोंमें लाभदायक है। ह 


एकशिरा ( 9०८०० ) 


अंडकोषमें पानी इकट्ठा होकर उसके बढ़ जानेको एकशिरा कहते 
हैं। साधारणतः एक ओरका अंडकोष ही फलता है। किसी-किसीका 
दोनों ओरका कोष भी बढ़ता है और फल पड़ता है। इसमें अंडकोषमें 
दर्द, ज्वर वगरह उपत्षग मोजुद रहते है। इस रोगके रोगियोके उपसभ 
अकप्तर अमावस्या और पूर्णिमाको बढ़ जाते हैं। अकसर लंगोट बांध 
रखनेसे इसमे बहुत फायदा होता है। 


इन्फ्लुएज्ञा ११७ 


नेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--अंडकोषमें दर्द और पानी इकट्ठा होना ; 
अंडकोषमें खुजली । 

कैल्के-फ्लुओर ६५, १२४- अंडफोषमें सूजन और कड़ापन। 
शिथिल पेशियॉंके संकोचनके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये । 

सिलिका ६5, ३०5४--गंडमालाग्रस धातु । नये ओर पुराने सब 
चरहके एकशिरामें यह लाभदायक है। अमास्या और पृर्णिमाके समय 
दर्द, ज्वर चगेरह लक्षण प्रकट होते हैं । 


हिस्दीरिया ( ए8४४2779 ) 


इसे मृच्छा-वायु भी कहते हैं। हिस्टीरिया स्वयं कोई रोग नही 
है; यह दूसरे रोगसे पेदा होता है। पुरुषोंकी अपेक्षा औरतोंकों हो यह 
बीमारी ज्यादा होती है। जरायुमें गडबडी, डिम्बाशयका प्रदाह, बाधक 
वर्गरह इसमें उत्तेजना पहुँच नेवाले कारण हैं । 

कीलि-फास ३5, १ २४--सप्रधान दवा है। रोगिणी कनी हँसती 
है, कभी रोती है; मृच्छा आ जाना ; दिमागमें कमजोरी । 

नेट्रम म्यूर ३४, ६४ ( केलि फासके साथ पर्यायक्रमसे सेवन 
करना चाहिये )--विम्ष भाव, हमेशा मानसिक अवस्था बढ़ती रहती 
है; अनियमित ऋतु । 


इन्फ्ट्रएजा ( [0#02729 ) 


बहुत बार इन्फ्लुएज्ञा व्यापक रूपमें प्रकट होता है । इसे बहुब्यापक 
सर्दों भी कहते हैं। इसमें सर्दी-ज्वर, शीत, कम्प, सरमें बहुत ज्यादा 
भार और दर्द, सुस्ती, अरूची, निद्रालुता, सर्दों, शरीरमें भयानक ददे, 
आँखें लाल, रोशनीका सहन न होना, सूखी तंग करनेवाली खाँसी, 


श्श्प बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


नाकका छेद बन्द वगैरह उपसर्ग प्रकट होते हैं। कभी-कभी कई दिनोमें 
बिना चिकित्साके ही यह आरोग्य हो जाता है। कभी-कभी इसके साथ 
न्‍्युमोनिया वरगरह रोग भी होता दिखाई देता है और बीमारी मारात्मक 
हो जाती है | 

फेस्म-फास ३४, ६४--पहली अवस्थामें, प्रादाहिक अवस्था और 
बुखार ; सर-दद, चेहरा लाल, जोरकी सदों प्रभ्ति लक्षणोंमें लाभ- 
दायक है । 

कैलि-स्यूर ३४, ६४--वातसे पेदा हुआ दर्द ; श्लेष्मिक-शझिल्लियोकी 
प्रादाहिक अवस्था या सर्दी, सफेद या धुमैला लेपचढ़ी जीभ, गलेमें जखम 
या अकड़न रहना । 

नेट्रम-सल्फ ६४, १२४--सरमें दर्द ; पित्तकी अधिकता ; तन्‍्द्रा- 
भाव ; काली लसदार लेप-चढ़ी जीभ ; पेशाब थोड़ा होना; रोगीका 
व्याकुल रहना । 

कैलि-फास ३४ ११५४--बहुत सुस्ती, मानसिक ओर स्नायविक 
उपसगंके लक्षणोंमें लाभदायक है । | 


नेट्रम स्यूर॒ ३४, ३०४--प्राथमिक अवस्था, छीक, पानीको तरह 
सर्दी वगेरह लक्षणीमें लाभ करता है। 


| 
आजनद्रा 


( [78077779 ) 


समस्त दिन परिश्रम करनेके बाद नौद हमारी थकनको दूर कर देती 
है। नींद न होनेपर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अनिद्रा स्वयं कोई 
रोग नही है, यह दूसरे रोगका लक्षणभर है। मृल कारणपर विचारकेर 


इलाज करनेसे यह अनिद्रा रोग दूर हो जाता है और अच्छी तरह नींद 
आने लगती है । 


सविराम ज्वर ११६ 


अजीणं, आलस्‍स्थमें समय विताना, दुश्चिन्ता, मानसिक उत्तेजना, 
बहुत क्रोध, प्रसन्नता, उत्कंठा, वहुत ज्यादा चाय या काफी पीना वगेरह 
अनिद्राके उत्तेजक कारण हैं। पागलॉकों अकसर नीद नहीं आती । 

कीलि-फास ३५, १२५--लायविक छउपसर्ग ; छद्देग या बहुत 
ज्यादा मानसिक परिश्रमसे पेदा हुआ अनिद्रा रोग । 

फेस्म-फास ३४, ६४--मसिष्कमें रक्तकी अधिकताकी वजहसे 
नींद न आना । 


सविराम ज्वर 
( 77८7४ (९ए2/ ) 


जो ज्वर अच्छी तरह छूट जाने या आराम हो जानेके बाद फिर हो 
जाता है, उसको सबिराम ज्वर कहते हैं। एक दिन, दो दिन, वीन 
दिन, सप्ताह या एक पक्षतक नागा देकर आनेवाला! जाड़ा बुखार 
“सविराम ज्वर” की श्रेणीमें आता है। मैलेरिया ज्वर भी सविराम 
ज्वर है | 
जाड़ा, उत्ताप, शरीरमें दाह या जलन, वमन, मिचली, प्यास, सर- 
दर्द, सुस्ती, औधाई आदी रहना या तन्द्रा वगेरह इसके लक्षण हैं । 
मैलेरियाग्रसत रोगियोको ग्ुरुपाक द्रव्य ओर दूध, दही, अंडे, मांस, 
मछली वरगरह न खाने देना चाहिये | 
» नेट्रम-खलल्फ ३5, ६४--इसका सविराम ज्वरकी सभी अवस्थाओंमें 
प्रयोग किया जा सकता है। पित्त-प्रधान रोगियोके लिये यह अच्छी 
दवा है। दो दिनोंका अन्तर देकर बुखार आनेके लक्षणमें भी यह 
लाभ करता है। 
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फेस्म-फास ३१५, ६४--डुखार जैसा मालूम होना और अजीण- 
खाद्य के करना; सब तरहके सविराम ज्वरकी यह प्रधान दवा है । 
नेटम-सल्फके साथ इसको पर्यायक्रमसे देना चाहिये । 

कैलि-फास ३४, ६४-कमजोरी और बहुत पसीना। तीन 
दिनोंका अन्तर देकर बुखार आना | स्नायविक हुबंलता, कम्पन 
आदि । 

कैलि-स्यूर ३५, ६६--जीभ सफेद या धुमैला, सफेद लेप-चढ़ी 
जीभ रहनेपर इसका प्रयोग होता है । 

नेट्रम-म्यूर ३५, ३०४--तेज प्यास, ज्वरके कारण शरोर सूखा 
क्विनाइनके अपव्यवहारकी वजहसे बुखार ; माथेमें असह्ाय दद ; पसीना ' 
होनेपर आराम मिलना । सवेरे १०-११ बजनेके समय बुखार। 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--पेरकी एडीमें अकड़नके साथ बुखार । 
सेरे ७ बजे पीठमें जाड़ा लगना और बुखार शुरू होना; ९. 
बजेके समय तेज जाड़ा ओर कँपकेपी । 

नेट्रम-फास ३५, ६४--अम्ल रोगवाले रोगियोंको बुखार ; ज्वरके 
समय किसी-किसीको अम्ल वमन होता है । 


कैल्के-फास ६५, ३०४--बच्चोके सबिराम ज्वरमें बीच-बीचमें देना 
अच्छा है | 


कामला यथा पांड्‌ 
( ]०पा0वा०6 ) 


अच्छी तरह पित्त न निकलनेपर यह बीमारी होती है। इसमें पहले 
आँखें ओर हाथ-पेरके तलवे और तलहत्थी तथा नख पीला हो जाता है। 
इसके बाद सारा शरीर पीला हो जाता है। कब्जियत, कड़ा, सफेद या 
पीला मल, पीला पेशाब, यक्वत-प्रदेशमें और दाहिने कन्धेमें दर्द वगैरह 


यकृतकी बीमारियाँ १२१ 


लक्षण प्रकाशित होते हैं। रोग कडा हो जानेपर मल, मृत्र, पसीना 
चगेरह लगकर विछावनकी चादर और कपडे-लत्तेमं भी पीला दाग लगने 
लगता है। रोगीको सब चीजें पीली माल्तूम होती है। बच्चोंको यकृतकी 
वीमारीकी वजहसे जब कामला रोग हो जाता है, तो डरकी बात हो 
जाती है। यकृृतकी वीमारी अजोण; प्रवल उद्देग, शराब पीना, सर्दी 
लगना वगेरह कारणोंसे यह रोग होता है । 

मद्य, मांस, मछली, अण्डा, दूध खाना मना है। लघुपाक भोजन 
देना चाहिये । | 

केलि-स्यर ३४, ६४---सर्दी लगनेकी वजहसे पांड या कामला 
यक्ृत-प्रदेशमें अथवा दाहिने कन्धेमें ददं, जीभपर सफेद लेप चढ़ी, सफेद 
या पीला मंजझ्ञ । ः 

नेट्रम-सदफ ३२४, १९४--बहुत ज्यादा पढ़ना ; चिन्ता या चित्त 
दुःखित रहनेकी वजहसे पांडु रोग ; शरीरका चमडा ओर आँखें पीली 
हो जाती हैं। इसके व्यवहारसे पित्त निकलना नियंत्रित होता है। 
केलि-म्यूरके साथ पर्यायक्रमसे दिया जा सकता है । 

नेट्रम-स्यूर ६४, ३४--पाकाशयकी सर्दौकी वजहसे पांडु या 
कामला रोग । तन्द्राभाव ओर लार बहना ; जीभके अगले भागमें छाले 
और बगलमें धककी बून्दें या फेनकी तरह लगा रहना; तर, सरस, कभी- 
कभी सूखी भी रहती है। जीभ विचित्र लेपसे ढकी हुई और कभी-कभी 
नकशेकी तरह दिखाई देती है । 


यकतकी बीमारियाँ 
( [॥ए275 2४7९८४४०४७७ ०0) 
यकृत मानव-शरीरकी एक बहुत बडी भ्रन्थि है । इसका वजन प्रायः 


दो सेरके अन्दाजा होता है। यह पेटके दाहिने भागर्मे पंजरेके नीचे है । 
पित्त पैदा करना और/निकालना इसकी प्रधान क्रिया है। यकृतका 
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प्रदाह, यकृत कडा और बडा होना ; यक्तमें फोड़ा वर्गेरह यक्कतकी 
बीमारियाँ हैं। “शिशु-यक्षत” एक दुःसाध्य रोग है । 


फेर्म-फास ३४, ६४--( पहली अवस्था ) ज्वर, यक्त्में रक्तकी 
अधिकता, यकृत प्रदाह ; ऑखे ओर चेहरा लाल । 


केलि-स्यूर ३४, ६४--अगर यक्ञतकी क्रिया अच्छी तरह नहीं होती 
हो ; भरपूर पित्त न निकलता हो ; मलका रंग फीका हो, कब्जियत 
रहती हो ; यक्ञत-प्रदेश और दाहिने कन्धेके नीचेवाले स्थानमें दद होता 
हो। कामला रोग ; शरीर पीला पड जाता है और जीभपर सफेद मैल 
चढ़ी रहती है । ; 


नेट्रम-सटफ ६४, १२४-पेत्तिक धातु पित्तज रोग-समृह, पीली 
लचा, आँखका गोला पीला, हरी आभा लिये, खड़ियेके रंगका जीभपर 
लेप ; यक्कतमें रक्त जमा हुआ और सुई बेधने जेसा दर्द ; पित्त वमन $ 
बहुत अधिक अध्ययन या मानसिक विकारकी वजहसे यकृतका ठीक- 
ठीक क्रिया न होना ; यक्कतके स्थानपर दद । 


नेट्रम-फास ३४, ६४--यकृत कड़ा और बड़ा होना; बहुमृत्न 
रोगके साथ यकुृतका दोष ; जीभके नीचे पीला लेप-चढ़ा ; अम्ल॒का 
ज्यादा होना । 


नेद्रम स्यूर ६४, ३०४--यक्ृत-प्रदेशमें दद, पांडु रोग ; कब्जियत 
गदनकी पेशीका पतला पड जाना और कमजीरीके कारण बच्चेका माथा 
सामनेकी ओर हिला करता है | 


कैल्के-सलफ ३४, ३०४--यक्षतमें फोडा, इसके साथ दर्द, कमजोरी 
और मिचली । 


सिलिका ३5४, ३०--यकृतमें फोड़ा ; यकृत-प्रदेशमें टपक और 
जखम होनेकी तरह दद । 


गर्भावस्‍था और प्रसव-वेदना १२३ 


कैलि-फास ६४, १२४-यकृतकी बीमारीके साथ खस्नायविक 
अवसाद, बहुत ज्यादा मानसिक भ्रम या एउद्देगकी वजहसे पित्तज रोग । 
इसके साथ नेट्रम-सल्फका पर्यायक्रमसे प्रयोग होता है । ' 


गर्भावस्‍था और प्रसव-चेदना 
( ?९छ7व०7८ए ध्यव [,8007 ) 


ओरतोके ऋतुकालमें ( चोथेसे सोलहबे दिनतक ऋतुकाल ) पुरुषोंका 
शुक्र और स्रीका डिस्बसार मिलकर गर्भ संचार होता है। साधारणतः 
श८० दिनॉतक गर्भ-धारणके बाद सनन्‍्तान हुआ करती है । इस गर्भकालमें 
प्रसूतियोकी अरुचि, अजीर्ण, आलस्य, मिचली, वमन, कब्जियव या पेर 
फूलना वगेरह बहुत तरहके उपसर्ग दियाई देते हैं। प्रसवके बाद भी 
बहुत-सी प्रधृतियोंकों सूतिका ज्वर बर्गरह रोग हो जाता है । 

कीलि-फास ३5४5, १९४--प्रसवके पहले लगभग एक महीनेतक यह 
- दवा गर्भिणीको खिलानेपर प्रसवकी क्रिया सहजमें ही हो जाती है । 
स्नायविक उपसगं, मृदु-प्रकृतिकी प्रसव-वेदना, कॉखने या चेष्टा करनेपर 
भी सनन्‍्तान प्रसव न होना; सौरी-बाई या उन्‍्माद रोग ; जरायुका सुँह 
कडा, प्रयृति बेचेन रहती है और रोया करती है। सूतिकोन्मादम भी 
इससे फायदा होता है । 

फेस्म-फास ३5, ६४-८६ गर्भावस्‍थामें ) पाकाशयकी बीमारी 
खायी हुई चीज अनपचकी अवस्थामें के कर देना | प्रसवके बादका दर्द; 
मिचली ; खनके प्रदाहकी पहली अवस्थामें भी इससे फायदा होता है। 
सूतिका ज्वरमें “केलि-फास” के साथ पर्यायक्रमसे देना चाहिये । 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--सूतिकाक्षेप अथवा खौंचन, प्रसवका 
दर्द भी अकडनकी तरह ; अकड़नमें, गर्म पानीके साथ बार-बार प्रयोग 
करना चाहिये । 


१२४ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैलि-म्यर ३५, ६४--सूतिका ज्वर, स्राव, प्रदाह, सबेरेके समय 
मिचली ; स्लेष्मा-वमन । गर्मिंणीके प्रातवमनमें लाभदायक है। सफेद 
बलगम मिली क होती है । 


कैल्के-फास ६४५, ३०४--खन कडा हो जाता है ओर उसमें जलन 
होती है, स्तनका दूध खराब हो जाता है। बच्चा दूध पीना नहों चाहता ; 
बच्चेको दूध पिलानेवाली अवस्थामें ऋतु हो जाये, तो भी यह फायदा 
करता है। गर्भावस्‍थामे सारे शरीरकी हुबलता । 


कील्के-सटफ ६४५, १९८४--जरायुका अपनी जगहसे हट जाना ; 
गभ ख्ाव ; जरायुकी संकोचन-शक्तिकी कमजोरी ; स्तनमें दूधकी कमी ; 
स्तनकी गांठ कडी हो जाना । 


नेट्रम-सल्फ ३२४, ६४--सुँहका स्वाद तीता ; गर्भावस्‍्थामें पित्तकी 
अधिकता ; सवेरेके वक्त पित्तकी के; पेर फूलना और शिराओंका प्रदाह | 


श्वेत-प्रदर 


( [,८घ८077]089 ) 


'किसी-किसी स्लरीके जरायुसे सफेद रंगका गाढ़ा ओर पानीकी तरह 
पतला स्राव निकला करता है। इसके बाद यह स्राव पीली ओर हरी 
आभा लिये कितने ही रंगोंका भी हो सकता है। इस खावसे कभी- 
कभी जलन पेदा हो जाती हैं और खाल उघडने लगती है। रोगिणी 
कमजोर और उदास बनी रहती है। हाथ-पेरोमें जलन होती है, सरमें 
चक्कर आता है और खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह पचती नही है । इसके 
साथ ही कितनोंको हो मासिक ऋतु-ल्ावकी भी गडबड़ी दिखाई देती है। 


कैलि-स्यूर ३४५, ६१--गाढ़ा दूधुक्री वरह खाब, इसमें किसी तरहकी 
जलन या तकलीफ नहीं रहती ! 


कटिवात १२५, 


कीलि-सब्फ ३४, ११५--पीले रंगका पानीकी तरह स्राव ; स्राव 
कभी हरा, कभी सब्ज | यह लगकर भगोष्ठमें जलन हो जाती है और 
खाल उधड जाती है। 

लेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--जलन पेदा करनेवाला पानीकी तरह 
स्ताव। सवेरेके वक्त सरमें दर्द ; रोगिणी आँसू बहाती है, रोती है और 
विषादमें डूबी रहती है ; समझती है कि यह बीमारी अच्छी न होगी । 

कैल्के-फास ३४, ३०४--रोगकी सभी अवस्थाओमें बलकारक 
, दवाके रूपमें इसका व्यवहार किया जा सकता है। स्राव गाढ़ा और 
परिष्कार, अंडेके सफेद अंशकी तरह, ऋतुके बाद ज्यादा हो जाता है, 
- इन्द्रिय-परितृप्तिकी प्रबल इच्छा बनी रहती है । 

नेट्रम-फास ३5, ६१:-गाढ़ा या पानीकी तरह अथवा शहदके 
रंगका पतला स्राव ; चमकीला पीला र॑ग, जहाँ लगता है, वहाँकी ववचा 
क्षय कर देता है; खट्टी गन्ध लिये त्राव होता है । 

कीलि-फास ६5४, १२४--जलन पेदा करनेवाला और त्वचाको 
क्षय करनेवाला खाव ; स्नायविक दुबेलता ; स्नायविक प्रकृतिकी 
रोगियोके लिये ज्यादा उपयोगी है । 

साइलिसिया ३४, ३०४--बहुत ज्यादा खाव; कमजोर ओर 
गंडमालाग्रस्त औरतोंको ऋतुके बदले प्रदरका स्राव होनेके लक्षणमें इसका 
प्रयोग होता है | 


करिवात्त ([,पा77०2० ) 


इसमें कटिदेश या कमरकी मांस-पेशीपर रोगका हमला होता है। 
कमरमें वातका तेज दद रहता है ; हिलने-डुलने या करवट बदलने या 
उठनेमें तकलीफ होती है। यह बीमारी किसी-किसीको वेधे समयपर 
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हुआ करती है और किसी-किसीको वरावर ही लगी रहती है। इस 
बीमारीके साथ बहुत बार बुखार रहता भी दिखाई देता है। गदनका 
अकड़ जाना या गलेका वात भी इसी श्रेणीमे आ जावा है। इसलिये 
“ग्दनकी अकड़न और कटिवातकी चिकित्सा एक ही प्रकारको है । 

फेर्म-फास ३४, ६४--यह दर्द और प्रदाहकी प्रधान दवा है । 
रोगबाली जगहपर लाली, सूजन आदि हो, तो यह बहुत फायदा करता है | 

कैल्के-फास ३४, ६४--पीठमें दर्द ; खासकर सवेरेके समय यह 
<द ज्यादा होती है.। 

“ लद्रम-फास ३४, ६४--कडी शब्यापर सोनेसे दर्द घटता है । 

नेट्रम-म्यूर २५, ६४--कुचल जानेकी तरह दर, पीठमें कमजोरी 

“कडी शय्यापर सोनेसे आराम मालूम होना । 





छोटी माता था खसरा 
( )५/९०७।९७ ) 


यह साधारणतः बच्चोकी बीमारी है। इसमें डरनेकी कोई निशेष वात 
नही है। दो-तीन दिनोंमें इसके दाने आप-ही-आप गायब हो जाते हैं ; 
'परन्तु इसके साथ सर्दी या पेटकी बीमारी रहनेपर या गोटियाँ बैठ 
'जानेपर डरकी बात पेदा हो जाती है। इसक्षिये, इस बातपर ध्यान 
'रखना चाहिये कि सदों न लगने पाये । पथ्यपर भी निशेष ध्बान रखना 
आवश्यक है । हु 

फेस्म-फास ३५४५, ६४--पहली अवस्था ; इस अवस्थामें बुखार 
ओर खूनकी अधिकता रहनेपर इसका प्रयोग होता है। 

कैलि-स्यूर ३४, ६४--दूसरी अवस्था; जाँसी ; शारीरिक 
अन्थियोंका फ़ूलना। 

कैलि-खल्फ ३४, १२८--दाने बैठ जानेपर । 


मस्तिष्क-आवरक-बशिन्ली-प्रदाह १२७ 


मस्तिष्क-आवरक-भिछी -प्रदाह 
- ( )/८7॥72!05 ) 


साज्निपातिक ज्वर आदिके दाने अगर अच्छी तरह बाहर नही 
निकलते या बेठ जाते हैं, बहुत गर्मो या बहुत सर्दी लगकर मस्तिष्कमें 
उत्तेजना पेदा हो जाती है या सरमें चोट, प्रबल मानसिक आवेग, बहुत 
ज्यादा परिश्रम, संक्रामक बीमारियाँ, बच्चोंको द्राँत निकलना वगेरह 
रोगोंके कारण मस्तिष्क-आवरकं-बझिल्ली-प्रदाह पेदा हो सकता है। बच्चोको 
ही यह बीमारी ज्यादा हुआ करती है। तेज बुखार, सरमें दद, विकार, 
सन्द्राभाव, सरमें रक्त-संचय; आँख-सुँहका लाल हो जाना, शुन्य-दृष्टि, 
अकड़न,' बहुत तेज नाडी, एकाएक जोरसे चिल्ला उठना वरगेरह इस 
बीमारीके लक्षण हैं । 


लेट्रम-सटफ ६५, १२४---इसकी प्रेधान दवा है। मस्तिष्कमें तेज 
दर्द, माथेमें खूनका अधिक होना, माथेमें पीछेकी ओर दद, भार माल्मूम 
होना, चूर-चूर कर देनेकी तरह दद । फेरम-फासके साथ पर्यायक्रमसे 
सेवन करनेपर ज्यादा फायदा होता है। 


फेस्म-फास ३४, ६४--सबव तरहके - मस्तिष्क-प्रदाहकी पहली 
अवस्थामें ; मस्तिष्क-घटित ज्वर; नाड़ी तेज रहना; प्रलाप प्रभृति 
लक्षणोमें इसका व्यवहार होवा है । 


कैलि-स्यूर ३४, ६१---रोगकी दूसरी अवस्थामें रस पेदा हो जाना 
ओर रोगवाली जगहमें प्रवेश करना । फेरम-फासके बाद या उसके साथ 
पर्यायक्रमसे इसके व्यवहारसे ज्यादा फायदा होता है । 


मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--अकड़न या भ्राक्षेपवाले लक्षण'मौजूद 
रहना ; सर एक ओर झूल पड़ता है; दृष्टि ठेढ़ो हो जाती है। 


श्श्प बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कैल्के-फास ३४, ३०४--बीच-बीचमें यह दवा खिलाना अच्छा 
है। मस्तिष्कोदक अर्थात्‌ माथेमें जल-संचय होनेपर इसके प्रयोगसे 
लाभ होता है । 


अतिरजः 
( (९८7०7१४९४79 ) 


नियमित समयपर औरतोको महीनेमें एक बार रजः-स्नाव होता है 
ओर तीन-चार दिनॉतक स्राव होकर बनद हो जाता है। इस स्लावका 
परिमाण साधारणतः आध पावसे लेकर तीन छुटाकतक होता है ; परन्तु 
इसका कोई बँधा नियम नहीं है। किसी-किसीको दो-चारः दिन आगे- 
पीछे भी हुआ करता है। फकिसी-किसीको एक या दो दिनॉतक खाव 
होकर ही बन्द हो जाता है। परिमाणमें भी सबको एक समान ही नही 
होता । यह स्थान, काल ओर पात्र तथा अपनी परिपार्शिक अवस्थाके 
भेदसे विभिन्न रूपोमें हुआ करता है। इस साधारण परिवत्तन या 
गड़बड़ीसे कुछ अधिक आत्ा-जाता नही है ; परन्तु इसके बदले किसीको 
यदि महीनेमें दो बार या इससे भी अधिक बार ज्यादा परिमाणमें ऋतुस्नाव 
हो या यदि किसीको बहुत दिनोंतक बहुत अधिक रज:स्राव हुआ करे, 
तो उसे ही अतिरज/की बीमारी कहते हैं। पीठ, कमर, सर और पेटमें 
दर्दे, आलस्य, अवसाद, खूनकी वगेरह लक्षण दिखाई देते है । 

ज्यादा इन्द्रिय-परिचालन, उपदंश-सम्बन्धी धातु-दोष, जरायुका 
अपने स्थानसे हटा रहना, बहुत चिन्ता वरगेरह इसके कारण हैं । 

कैलके-फ्लओर ३४, १९४--यह जरायुमें संकोचन पैदा करता है 
प्रसवके ददंको तरह बहुत ज्यादा दर्द ; जरायुका अपने स्थानसे हट जाना ; 


ददसे ऐसा मालूम होता है, मानो पेटके भीतरकी सब चीजें बाहर निकल 
पडेगी। 


आत्तंव व्याधि १२६ 


फेस्म-फास ३५, ६४--चमकोला लाल रक्त, यह खून बहुत जल्द 
जम जाता है। यह जरायुमें रक्तकी अधिकता होना बन्द कर देता है। 

कैल्के-फास ३४५, ३०६४--वलकारक दबाके रूपमें दूसरी चुनी हुईं 
दवाके साथ समय-समयपर इसे सेवन करना चाहिये । 


िय & 5 जग ४ # 
आत्तव दयांचा 
( [2807067 0 (९०४८७ ) 


हि. हर 

यह अतिरजः, अनुकल्प रज३, बाधक स्वल्परज$, रजोरोध, पहली 
बार देरसे ऋतु होना वरगेरश सब तरहकी ऋतु-सम्बन्धी बीमारियोंका 
साधारण नाम है। आत्तंव-व्याधि कहनेसे ही इसका कोई-न-कोई रूप 
समझा जाता है| 


जजजलटटाण 


चिकित्सा 


फेर्म फास ३४, ६४--तकलीफसे होनेवाला ऋतु, चेहरा लाल 
हो जाना, नाड़ी तेज, स्राव चमकीला लाल रगका और ज़ल्द ही जम 
जानेवाला, ऋतुके समय खायी हुई चीजकी के हो जाना । यदि हर 
बार ऋतुके समय ऐसा ही होता हो, वो ऋतुके कई दिन पहलेसे प्रति- 
षेघकके रुपमें इसका व्यवहार किया जा सकता है। 


कैलि-फास ६४, १९४--अनियमित ऋतु, खासकर कमजोर, 
दुबली-पतली और क्रोधी खभाववाली, जरा-सी बातमें रो देनेवाली 
अभिमानिनी औरतोंके लिये यह बहुत ही लाभदायक है। खाब गाढ़ा, 
लाल रंगका अथवा काली आभा लिये या कभी-कभी वदबूदार साव भी 
होता है। हुबली-पतली औरतोको मासिक ऋतुखावके समय कष्ट ; का 
हुआ ऋत ; हर बार देरसे ऋत होता है; मानसिक सुखी ; स्नाथविक 
दुबलता । 
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कीलि-स्यूर ३४, ६४--सर्दों लगकर रजका रुक जाना या बहुत 
विलम्बसे महीना होना, बार-बार ओर जल्दी-जल्दी ऋतु होना; रक्त 
दाना-दाना और काला, बहुत दिनोंतक खाव होता हो । 


लेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--पतला पानीकी तरह खाव ; फीका रंग ; 
किशोरी स्रियोंकी यथासमय ऋतुखाब न होना अथवा थोडा रजःसाव 
होना, इसके साथ ही तन्द्राका भाव ; विषाद ; सरभमें दर्द ; नियमित 
समयके पहले ही बहुत ज्यादा रजःखाव ; अच्छी तरह नौद न आना ; 
चोट ; डाकुओके सपने देखना प्रभ्भति लखणीमें उपयोगी है। 


मेग्नेशिया-फाल ३२२४, ६४-- ऋतु शूल,, कष्टटायक रजःखाव ; स्राव 

न (३ कि 

होनेके पहले भयानक यंत्रणा ; दाहिनी ओरः दद अधिक ; थोडा गर्म 
प्रयोगसे द्द्का पघटला । दर्दके साथ थोडा रजःखाव होनेपर, गर्म 
पानीके साथ मैग फास सेवन करनेसे तकलीफ घट जावी है और स्लावका 
परिमाण भी बढ़ जाता है। नियमित समयके पहले ही रजःस्नाव ; 


खाव काला ओर लसदार तन्तु मिला हुआ ; वयःसन्धिके समयकी ऋतु 
सम्बन्धी गडबडी । 


कैल्केरिया-फास ३5, ३००---ऋत॒शुलमें यदि “मैस्नेशिया-फास” 
से लाभ न हो, तो “केल्केरिया-फास” का प्रयोग करना चाहिये । जिनमें 
खून थोडा है, ऐसी ओरतोंके लिये और किशोरियोंके अनियमित ऋतुमें 
बीच-बीचमें इसे देना अच्छा है। किशोरियोंको जल्दी ऋतु होना और 
बडी उमरवालियोको देरसे ऋतु होना। ऋतुके पहले पुरुष-सगमकी 
बहुत अधिक इच्छा, ऋतुके बाद बहुत कमजोरी । रोगिणी इधर-उधर 
घूमना नही चाहती, उसे केवल बेठे रहनेकी इच्छा होती है । 


कैल्के-प्छुओर ३४, १२४--बहुत ज्यादा रज/ख्राव : ग्रसवके 
दर्दंकी तरह ददके साथ बहुत ज्यादा (रज/खाब । “केलि-फास” के साथ 


/ वमन १३९ 


पर्यायक्रमसे देनेपर, जरायुकी संकोचन-शक्ति बढ़ती है ओर खून जाना 
घट जाता । 

५ ञ 

केलि-सब्फ ३5४५, १२४-बहुत देरसे ओर बहुत थोड़ा ऋतु ; पेटमे 
भार माल्मूम होना ; जीभपर पीली मैज्न चढ़ी रहती है। 

लेट्रस फास ३४५, ६४--खट्टी गन्ध लिये स्राव ; जहाँ स्राव लगता 
है, वही सफेद दाग पड जाता है। तीसरे पहर सरमें दद, घुटनेमें दर्द । 


सिलिका ३५४५, ६४--तेज गन्धवाला खाव, कव्जियत, 2डा भाव, 
बहुत रजःख्राव होना, कामोन्माद । 


बुच्नन ( ५४०77४४8 ) 


यह खय॑ कोई रोग नही हैं; दूसरे रोगका लक्षणमर है। अजीण्ण, 
क्मि, दैजा, खॉसी, सरमें भार, पित्तकी अधिकता, सवारीमें घुमना, 
ऋतुके समय और गर्भावस्‍्थामें भी चमन हुआ करता है ; अजीण होनेपर 
वमनसे लाभ पहुँचता है। गर्भावस्‍थामें साधारणतः सवेरेके वक्त मिचली 
या के हुआ करती है। यह आराम होनेमें देर लगती है । 

फेस्म-फास ३४, ६४--खायी हुई चौजकी के हो जाना ; खट्टे 
पानीकी तरह वमन; ऋतुके समय वमन; केके साथ सरमें दर्द ; 
चमकीले लाल खूनकी के होती है । 

कैलि-स्यूर ३5, ६४--सफेद गाढ़े वलगमकी के होना; जीभपर 
सफेद मैल, काले खूनकी के होना । 

नेट्रम-स्यूर ३४, ६ह--खट्दी के ; फेन-भरा बलगम निकलना; 
भूख है परः रुचि नहीं है। 

कीलि-फास ३5, १२४--काले रंगकी के । 

नेट्रम-फास ३४, ६४--जद्दी के ; जीमपर सलवट पड़ जाना । 
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नेट्रम-सदफ ३४, १२४--पित्तकी के ; सझुँहका खाद तीता रहता 
है और हमेशा ही मिचलीका भाव बना रहता है | 

कैल्केफास ३५४, ३०४--बच्चॉंका वमन; खायी हुईं चीज न 
पचनेकी वजहसे वमन होना ; कोई जखबम निकलनेके समय वमन होना । 

मेग्नेशिया-फास ३४, ३०४--कष्टटायक वमन ; पेटमें खूब दर्द 
होना | 

कैल्के-फ्लओर ६४, १९४--षायी हुईं चीज के हो जाना ; दाँत 
'निकलनेके समय को होना; “फेरम-फास” से लाभ न होनेपर इसका 
प्रयोग होता है । 


कानकी जड़ फूलना 
( ४ धा)05 ) 


इसमें कानके नीचेकी ग्रन्थि फ़ूलती है और उसमें प्रदाह पेंदा हो 
जाता है। भूख न लगना, बुखार, कमजोरी, मिचली, प्रलाप वर्गेरह 
इसके लक्षण हैं। इसकी वजहसे गला और गलेकी ग्रन्थिमें प्रदाह पेदा 
हो जा सकता है। साज्निपातिक ज्वर या ठायफायड ज्वरमें किसी- 


किसीके कानकी जड़ फ़ूल जाया करती है। इसमें सर्दी लगनेसे बहुत 
हानि होती है। 


फेर्म-फास ३१५, ६४--पहली अवस्थामें कानकी जड़ फ़ूली, प्रदाह 
बुखार, दद वगेरह रहनेपर । 

कैलि-स्यूर ३४, ६४--कानकी जड़ फ़ूली, जीमपर सफेद लेप-चढ़ा 
कानमें ददं, कव्जियत । 

नेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--बहुत लार बहना ; अंडकोष फूल जानेपर 
भी इसके प्रयोगसे लाभ होता है। “केलि-म्ब्र” के साथ पर्यायक्रमसे 
व्यवहार करनेपर बहुत ज्यादा फायदा होता है | 


खाउु-शूल १३३ 
रनायुशूल ( चिपक 29 ) 


यह स्नायु-विधानका एक विशेष रोग है। यह शरीरके कितने ही 
स्थानोंके ल्लायुपर आक्रमण कर सकता है। यह दर्द इधर-उधर घुमने- 
वाला होता है और एकाएक पेदा होता है तथा एकाएक ही गायब हो 
जाता है। सर्दी लगना, सीड़-भरी या तर जगहमें रहना, चोट लगना, 
बहुत ज्यादा परिश्रम, चिन्ता, थोड़ा भोजन, अबंद, बहुमृत्र आदि 
कारणोंसे यह रोग पेदा होता है । 
मेग्नेशिया-फास ३५४, ६५--यह तेज स्नायुशुलकी एक प्रधान दः सस्‍्नायुशुलकी एक प्रधान दवा 
है। स्नायु-प्रदाह ; कुछ चबाने या हिलने-डुलनेसे ही ददका बढना | 
शतमें तकलीफ बढ़ जाती है, दिनके समय कम रहती है। 
गर्मीसे तकलीफ घटती है। दाहिने कन्धेपर रोगका आक्रमण होनेपर 
इससे खब फायदा होता है। गाओ 
कीलि-फास ६5, १९४--थोडे खनवाला रोगी, जो सहजमें ही 
विचलित और उत्तेजित हो जाते हैं। उदास भाव और दुर्बलताके साथ 
स्‍्नायु-शूल । अकेत्ते रहनेपरए बढ़ना ; मन प्रसन्‍न रहनेपर आराम 
मालूम होना। 
फेस्म-फास ३४, ६४- प्रदाहिक अवस्थाकी यह बढ़िया दवा है। 
बुखार लाल आभा लिये चेहरा ; ऐसा माल्मम होता है, मानो मार्थमें 
कोई कील ठोक रहा है ओर इसी वजहसे तेज दर्द होता है । 
कैल्के-फास ३5४, ३०४-अगर रोग पुराना आकार धारण कर 
ले; रातमें बीमारी बढ़ जाती ही | 
नेट्रम-स्यूर ३४, ३०४-बहुत ज्यादा लार वहना या इच्छा न 
रहनेपर भी आँसू निकल पडना; सवेरेके वक्त रोगका बढ़ना आदि 
लक्षणोंमें । 
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कैलि-स्यूर ३४, ६४--सफेद और धुमैले “ंगकी जीभके साथ तेज 
दर्द रहनेपर यह लाभदायक है | 


स्नायविक दोबेल्घ 
( 'चन्‍ं८पा०४-९7४० ) 


दुश्चिन्ता, थोडा या ज्यादा भोजन, बहुत ज्यादा इन्द्रिय-परिचालन, 
स्वप्नदोष, अजीर्ण वगेरह कारणोसे यह बीमारी पेदा होती है। सरमें 
चकर आता है, छाती घडकती है, स्मरण-शक्ति घट जाती है। शारीरिक 
और मानसिक सुस्तो, नीद न आना, उदास और सुस्त भाव, कब्जियत, 
अच्छी तरह हजम न होना, हुबलापन या खूनकी कमी वर्गेरह इसके 
लक्षण हैं। इसके रोगीकी किसी काममें मन नही लगता, पढने-लिखनेपर 
सरमें दर्द हो जाता है। आऑखके सामने काले बिन्दु उड्ते दिखाई देते 
हैं। जरा-सी उत्तजनासे ही कलेजा हिलने लगता है। 


प्र 
कैलि-फास ६, १२४-- इस रोगकी प्रधान दवा है। उन्मत्तता 


और निदत्साह ; भेरदंडकी प्रदाह; उद्ग ; बहुत ज्यादा मानसिक 
परिश्रमकी वजहसे मस्तिष्ककी कमजोरी । 
कैल्के-फास ३४, ३०८४--अवसन्न करनेवाली बीमारियोके बाद 
परिषोपण क्रिया पुरी-पुरी न होनेण्र इसके ग्रपोगसे फायदा होता है । 
लेट्रम म्यूर ६४, ३०४--पतला पानीकी तरह रक्त ; हरित रोग ; 
कव्जके साथ चित्तकी उन्मत्तता; निरुत्साह ; भविष्यके विषयमें हताश ; 
मस्तिष्कमें क्लान्ति मालूम होना। 


नेट्रम-सल्फ ६४, ३०४--पित्तनविकारके साथ स्लनायविक अवसाद ; 
इसका रोगी क्रोधी रहता है। सवेरेके वक्त रोग बढ़ता है । 
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अंत्रावरण-प्रदाह श्श्५ू 


पश्षाधात ( ९०५४5 ) 


यह स्नायु-विधानकी बीमारी है। सारे शरीरका या आधे अंगका 
या किसी खास अंगका भी पक्षाघात ( लकवा मारना ) हो सकता है। 
किसी-किसीको कॉपनेवाला पक्षाघात होता है । 
““ कैलि-फास ३5%, ३०--इसकी प्रधान दवा है। खरयन्त्रका 
पक्षाघात, गति खायुका पक्षाघात, ज्लायविक दुर्वंलवाके कारण सुस्ती ; 
पलकॉका सिर जाना ; कमजोरीके कारण पक्षाघात ; मृतन्राशयका 
पक्षाघात । | 

मेग्नेशिया-फास ३४, ३०४--शोतलता ; सुन्न भाव ; शरीरमें 
इधर-छघर घृमने-फिरनेवाला प्क्षाघात ; कम्पके साथ पक्षाघात ; हाथका 
आप ही-आप काँपने लगना ! 

कीसकेरिया-फास ३२४, ३०४--विसर्प ओर धीरे-धीरे सारे शरीरमें 
फेलनेवाला पक्षाघात । 


“श्र 


“ताइलिसिया” ओर “नेट्रम-फास” पी 
होती है । 


समय-“तमयपर आवश्यक 


अंज्रावश्ण-प्रद्ाह 
( ?९८(0708& ) 


इसमें पेटमें बहुत दर्द रहता है। पेठ्पर हाथ नही रखा जाता । 
इतनी तकलीफ रहती है कि पेटपर कपडा रखना भी सहन नहीं होता । 
रोगी चित्त-पडा रहता है और दर्दसे चिल्लाया करता है। इसमें प्रदाहकी 
वजहसे बुखार, तेज न'डी, जीभपर मैल चढ़ी, बदनकी गर्मी बहुत ज्यादा 
कव्जियत वगैरह उपसग दिखाई देते हैं। चोट, बीज, काँटा वगेरह 
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कड़ी चौज निगल जाना, मल रुका रहना वमेरह कारणीसे यह बीमारी 
होता है | 


फेरम-फास ३५४५, ६४--स्नायविक अवस्थाकी प्रधान दवा है । 
प्रदाह, दद, ज्वर प्रभ्नति लक्षण रहनेपर इसका प्रयोग होता है । 
कैलि-स्यूर ३५, ६५--दूसरी अवस्था, पेट फूलना, सफे३ लेप-चढ़ी 


जीभम। “फेर्म-फास के साथ पर्यायक्रमसे इसका प्रयोग करना 
चाहिये । 


कीलि-सल्फ-प्रदाहके साथ बहुत अधिक आध्मान और दर्द, 
पेटका चमड़ा बिचा रहना ! 


वक्षायरक-मिल्ी -प्रदाह 
( ?]८पा89 ) 


साधारणतः सर्दी लगकर यह बीमारी होती है। चोट या झटका 
लगनेसे भी हो सकती है। इसमें छाठीमें दर्द होता है। इतने जोरका 
दर्द होता है कि श्वास-प्रश्वासमें भी दर्द माल्तम होता है। शीत, ज्वर, 
नाडी कस तेज ओर कठिन, सामान्य सूजी खाँसी वगेरह इसके 
लक्षण हैं । 


है फरसरस: 
“फास ३४, ६४-ज्वरका लक्षण ; पहली अवस्थामें सूखी 
खाँसी और सुई वेधनेको तरह दर्द । 


कैलि-स्यूर रु ३४ ६४--दूसरी 
यूर रह ६४-दूसरी अवस्था, देह-तन्तुओसे रस बहना 


( 7३४४८ ७४प००४०7 ) | बलगम गाढ़ा, लसदार और सफेद लेप- 
चढ़ी जीभ | 


52. सद 
कैल्के-सल्‍्फ ६४, १२४--तीसरी अवस्था । वक्ष-गहरमें पीच पैदा 
हो जानेपर इसका प्रयोग किया जाता है। 


ह 
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फेफड़ेका प्रदाह 
( ?7९ए०770779 ) 


सर्दी लगना ही यह रोग होनेका प्रधान कारण है। चोट वर्गेरह 
कारणोंसे यह बीमारी हो सकती है। इसमें बुखार, शीत, बार-बार 
जोरसे सॉस लेना, सूखी और तकलीफ देनेवाली खॉसी, परन्तु पहली 
अवस्थामें वलगम नहीं निकलता। इसके बाद लाल जंगकी वरह या 
लाल रंगका वलगम निकला करता है । छाती चिपकी रहती है, बोलनेसे 
ही खाँसी वढ जाती है। नाडी पहले-पहल बहुत तेज और पृर्ण रहती 
है; परन्तु धीरे-धीरे वह दरुत, क्षीण ओर अनियमित हो जाती है । भूख 
न लगना ; जीभ सूखी और कालो, रोगी करवट नहीं बदल सकता ; 
आवास-प्रथ्रासमें तकलीफ होती है। 
फेर्म-फास ३5, ६४--रोगकी पहली अवस्था, ज्वर, दर्द, खूनकी 
ज्यादती ; नयी सूखी खाँसी, बहुत कम बलगम निकलना, खास- 
ग्रई्मासमें कष्ट ; वेज नाडी ; गलेमें सुरसुरी ; स्लेष्मार्में रक्ते कण 
दिखाई देना ! 
कीलि-स्यूर ३२४५, ६४--दूसरी अवस्था; फेफडेसे तनन्‍्तुमय रस 
निकलना । ज्वर ज्यादा रहे वो “फेरम-फास के साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग 
करना चाहिये । 
कैलि-सबफ ६5४, १श५४--इलेष्मा सरल, घरघर शब्द छातीमें 
होना, पीले रंगका या पानीकी तरह पतला श्लेष्मा निकलना । बलगम 
गल्लेमें जाकर फिर नीचे उत्तर जाता है | 
नेट्रम-स्यूर ३४५, ६४- पतला, साफ फेन-भरा शलेष्मा, सुरसुरी 
जैसी खाँसी, जीभके बलगम फेन-भरे थ्रुकके बुलबुले ; खाँसीके साथ 
आशेमें तेज दर्द रहता है । 
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कैल्के-सटफ ३४, ३०८--वलगम पीव-भरा रहता है। न्युमी- 
'नियाकी तीसरी अवस्थ,में पीव और रक्त-मिला बलगम निकलना । 


सूतिका-ज्वर 
( ?पशएशवबव #८एटा ) 


प्रसवके दो-तीन दिन बाद ही अकसर यह विपेला बुखार आरमस्म 
होता है। इसके बाद रोग क्रमशः भयानक आकार धारण कर लेता है। 
तेज बुखार, सरमें दद, कमजोर और तेज नाडी, पेटमे दर्द, बदबूदार 
खाव, वेचेनी, उत्तेजित भावके साथ ही-साथ कमजोरी वरगरह लक्षण 
दिखाई देते हैं। सब तरहका खाव और खनका दूध आदि बन्द हो 
जाता है। पेट फ़ूलना, विकारके लक्षण, पतले दस्त आना वगेरह लक्षण 
भी कभी-कभी दिखाई देते हैं। इसके बाद फ़्लका कुछ अंश जरायुके 
भीतर रहकर सड जानेके कारण या जरायुगे किसी तरहकी चोट लगनेकी 
वजहसे यह बीमारी हुआ करती है। सर्दों लग जानेकी वजहसे भी यह 
बीमारी हो सकती है। 

फेश्म-फास ३२5, ६४--पहली अवस्था ; ज्वर, कम्प, सर-दर्द, 
नाड़ी मोटी ओर तेज, जरायु स्थानमें दर्द, प्यास प्रभृति लक्षण रहते हैं । 

नेट्रम स्यूर ६४, ३०ऋ--प्रधान दवा हे । सुसती, धीमा प्रलाप, 
जीभ सूखी और कालो, आच्छुन्न-भाव | 

कीलि-फास ६5४5, १२४--प्रलाप ; सडनेवाली अवस्थाके-उपसगे ; 
सस्ती, स्नायविक उत्तेजना, खावमें बदवृ, भूरे रगकी जीभ ; पेशाब और 
खावमें हुगन्ध | 

कैल्‍्के-फास ३४, ३०४--रोगावस्थामे अन्यान्य चुनी हुईं दवाओंके 

_ साथ समय-समयपर, सेवन करना चाहिये और रोग आराम होनेकी ओर 

बढ, तब इस दवाका नियमित सेवन ऋरना चाहिये । 


है 


वात १३६ 


कैलि-म्यूर ३४, ३०४--प्रसवका स्राव और खनका दूध गायब हो 
जाना ; पेट फ़ूला, सफेद लेप-चढ़ी जीभ | 


चाल (२४०८पा०४४४7 ) 


साधारणतः खूनमें क्षार (/0५/9|702 8०[£8) का भाग घट जानेपर 
और अम्ल्का भाग ज्यादा बढ़ जानेपर वात-रोग होता है। एकाएक 
पसीना रुक जाना, सीडभरी या सद जगहमें रहना, गीला कपडा पहनना, 
पानीमें भीगना वगेरह इस रोगमें उत्तेजना पहुँचानेवाले कारण है। वातमें 
सन्धि या पेशियोंपर बीमारीका हमला होता है। नये वातमें बहुत दर्द, 
रोगवाली जगह खुली, गर्म ओर लाल हो जा सकती है। इसमें हमेशा 
बुखार, वेचेनी तेज नाडी और शीत या दाह रहती है। पुराने वात्तमें, 
थोडे-वहुत इन सब लक्षणोके साथ बीमारीवाली जगह अकडी हुईं और 
सुन्न जेसी माल्म होती है बुखार अकसर नहीं रहता । वात-रोगर्मे 
पराचन-क्रियाकी गडबडी भी दिखाई दे सकती है । 

फेर्म फाल ३४, ६अ--थआरस्भक्की अवस्था, वातसे पेदा हुआ 
बुखार, नया आक्रमण ; सन्धि-वात ओर पेशी-बात, कटिवात, तर जगहसमें 
रहनेके कारण वात, हिलने-डुलनेपर रोगका वढ़ना लक्षण रहनेपर । 

दरलि-स्यूर ३४, ६४-चसूजनके साथ नया या पुराना वात, जीभपर 
सफेद लेप चढ़ा हुआ। पुरानी वावन-व्याधि रोगवाले स्थानमें सूजन : 
हिलने-डुलनेपर ददका बढना । 

लेद्रम-फास ३४, ६४--नया या पराना बात रोग; अन्थियोपर 
हमला होनेपर ; ग्रन्थि-वात ; अम्तके उपसर्ग ; सन्धि-स्थानका बात ! 
खट्टी गन्ध लिये बहुत पसीना होना ; जीभपर मवखनकी तरह मैल । 

मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--सन्धि-स्थानोका वात ; अकडन-जेसा 
तेज दर्द । वात-ज्वरके साथ रोगवाले स्थानमे धीमा दर्द । 
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नेट्रम-सवफ ३४, १९४--पित्तसे पेदा हुए उपसर्ग ; अन्थि-वातकी 
प्रेधान दवा है। पुरानी बात्त व्याघिकी भी यह वढ़िया दवा है । 


कैलि फास ३४, १९४--वातके साथ बीमारीवाली जगह कडी हो 
जाना ; हिलने-डुलनेके आरम्भमें दर्द ; दो पहरके पहले दर्द बढ़ना । 

कैतलि-सल्फ ३५, ६४--इधर-उधर घुमनेवाला वातका दर्द, शामके 
समय और गलेमें दद बढना ; ठंडी ओर खुली हवामें घटना; पीठ, 
गलेके पीछेका जोड और अंग-प्रत्यंगमें दद । 


आरक्त ज्वर 
( 5८9]९८६ #८ए८० ) 


छोटी माता वगेरहके उद्धद या उद्ध दवाले बुघारकी तरह “आरक्त 
“ज््वर” भी एक तरहका उद्ध दवाला बुखार ही है। यह एक तरहकी 
फेलनेवाली बीमारी है और अकसर व्यापक रुपमें दिखाई देती है। यह 
इस देशमें शायद ही कभी होती है। गलेमें जखम, शीत, सुस्ती बगेरह 
इसके लक्षण है। बुखार छुट जानेके एक या दो दिन बाद लाल रंगकी 
फुन्सियां शरोरपर दिखाई देने लगती हैं; धीरे-धीरे ये फुन्सियाँ बड़ी 
होती जाती हैं । 


फेरस-फास ३४, ६४--पहली अवस्था ; चेहरा लाल, ज्वरकी 
तेजी, शरीरपर लाल दाने | 

2 

कीलि-स्यूर ३४, ६४--दूसरी अवस्थाकी प्रधान दवा है । 

कैलि-सल्फ ६४, १२४--एकाएक दाने बेठ जानेपर इसके प्रयोगसे 
बहुत लाभ होता है । 

केलि फास ६१, १२४--तेज या सांघातिक उपसर्ग ; बहुत 
कमजोरी, रोगी एकदम सुस्त हो पड़ता है । 


कटि-खायुवात १४१ 


करदि-सनाथुवात 
( 5८8670८9 ) 


इसमें उसके पिछले भागके स्नायुओऑपर बीमारीका हमला होता है । 
यह बात घुटने या पेरतक फेल जा सकता है। असह्ाय यातना, चलनेमें 
तकलीफ होना, वीमारीवाली जगह अकडो वर्गरह इसके लक्षण हैं | 

जिससे स्नायु सब उत्तेजित हो पड़े, ऐसा काम एकदम द्याग देना 
चाहिये। दुश्चिन्ता, क्रोध करना वरगेरह भी छोड़ देना चाहिये | सवेरे 
उठना, सवेरेका घृमना आदि, हल्का व्यायाम, पृष्ठ करनेवाला हल्का 
भोजन, मन प्रफुल्ल रखना इत्यादि बीमारीके आराम करनेमें सहायक है । 
रोगवाली जगहपर फ्लेनेल बांध रखना अच्छा है | 

कीलि-फास ३४, ६४-प्रधान दवा है। दद ज॑घेके पिछले मागमें 
होकर जानु-सन्धितक चला जाता है । 

नेद्रम-सवफ ३5४. ६४--गाउट या वातके लक्षणमें यह के लि-फासके 
साथ पर्यायक्रमसे सेवन करना चाहिये । 

मेग्नेशिय-फास ३४५, ६४--आशक्षिपिक तीव्र असहनीय वेदना 
( खूब गरम पानीके साथ सेवन करना चाहिये )। 

कैबके-फास ३५४५, ६४-मैग्नेशिया-फाससे फायदा न होनेपर 
पर्यायक्रमसे इसका व्यवहार करना चाहिये । 

फेस्म-फास ३5, ६४--पृस्पष्ट ज्वरका लक्षण मौजूद रहनेपर [यह 
लाभदायक है । 
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गयल-बध्छत 
( 5072-]7090 ) 


सर्दों लगना, पानीमें भीगना- सर्दों, ऊँचे स्वरसे बोलना, गाना वा 
बक्‍्तृता देना चगेरह कारणोंसे गल-कोषका प्रदाह या गत्त-क्षत हुआ करता 
है। पाचन-क्रियाका विगडना, गलक्षतवाले रोगीका ससर्भ या साथ 
रहना इत्यादि कारणोसे यह रोग हो सकता है । 


गलेमें दद, शीतका भाव, सिहराचन लगा करना, बुखार; गलेकी 
ग्रन्थिका प्रदाह, बोलने या कोई चीज निगलनेमें बहुत तकलीफ, लार 
बहना वर्गेरह इसके लक्षण हैं । 


फेरम-फास ३४, ६४--प्रदाहकी पहली अवस्थामें बुखार, सरमें 
दद, गलेमें दद॑ । 
नेट्रम-स्यूर ३४, ६इ४--फेरम-फाससे आराम न होनेपर । गलेके 


भीतर सूखापन अथवा फेन-भरे सफेद इलेष्मासे पृण, जीभके ऊपर फेन- 
भरे लारके चुलवुले । 


कैलि-स्यूर ३५, ६४--प्रदाहकी दूसरी अवस्था, गलेकी गांठोका 
फूलना, सफेद रंगका रस बहना, जीभपर सफेद लेप-चढ़ा, गलेमें घाव 
ओर उसके ऊपर सफेद दाग । 

कैल्के-फास ३४, ३०१---सफेद श्लेप्मा-जाव ; गलेमें सुरसुरी और 
पुराना गलेका जखम ; जखमर्मे बदबू होनेपर इसका प्रयोग होता है । 

कीस्के-सदफ ३४, ३०४--पीवका स्राव; कभी कभी खून-मिला 
पीव भी आता है। 

नेट्रम-सव्फ ३४, ६४--कुछ निगलनेके समय ऐसा मालूम होता 


है, मानो कुछ अटक गया है। गलेमें दर्द होता हो, सर्दी लगकर बीमारी 
होना । 


शुक्र क्षेरण १४३ 


नेट्रम-फास ३४, १९४--कुछ निगलनेके समय मानो साँस रुकी 
- जाती है। 


झुन्ना-द्षरण 
( 87027777४/0777029 ) 


अस्वाभाविक उपायोसे इन्द्रिय-परितृप्ति या वहुत ज्यादा इन्द्रिय- 
परिचलनकी वजहसे धीरे-धीरे वीय धारणकी ताकत घट जाती है, उस 
समय वीर्य पतला हो जाता है और थोडी ही उत्तेजनासे या स्वप्नावस्थामें 
वीर्यपात हुआ करता है। यही “धातु-दोबल्य”, “शुक्रमेह” या “स्वप्त- 
दोष” के नामसे पुकारा जाता है । ॥ 

कमजोरी, सुस्ती, याददाश्वकी कमी; अजीणं, सलज भाव और 
संकोच-भाव; सरमे चक्कर आना वर्गेरह इसके लक्षण हैं । इसीका परिणाम 
ध्वजभंग है । 

लेट्रम-फाल ३४, ६£--वीर्य स्वलनके बाद ही कमजोरी और 
केंपकंपी, अमुके उपसग । जनन्द्रिय कमजोर, नीदमें विना स्वम्नके 
ही वीर्यपात हो जाना, अंडकोपमें खीचन । 

कीलि-फास ३४, १९४-इन्द्रियकी उत्तेजनाकी वजहसे अन्य 
उपसर्ग पेदा हो जाना; स्वप्न-दोप और जननेन्द्रियमें दुर्बलता आ 
जाना । 

कील्के-फास ६5४, ३०४--सारे शरीरकी दुर्बलता, संगम-इन्द्रियमें 
बल देनेके लिये इत औपधका प्रयोग किया जाता है । 


१४४ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


मेरुदंडकी बीमारिषाँ 
( 977९, (8९०४८६४ ० ) 


मेरदंडका पक्षाघात, मेरदंडका उपदाह और प्रदाह् आदि मेद्दंडकी 
बीमारियाँ हैं। मेरुदंडका पक्षाघात अकसर बचपनमें ही हुआ करता 
है। इससे हड्डी कोमल, विकृत और टेढी हो जाती है । 


मेरुदंडका उपदाह, प्रदाह, चोट, सदों लगना या किसी विपेली 
बीमारीके कारण यह पेदा होता है। इससे ही कोमल हो जाती है 
और श्ञानेन्द्रिय तथा हाथ-पेर आदिका संचालक पेशियोकी क्रियामें 
थोड़ी-बहुत गड़बडी पेदा हो जाती है। 


कैल्के-फास ३४, ३०४--मेरुदंडकी कमजोरी अथवा नमनीयता 
या टेढ़ापन ; स्नायु-केन्द्र-समूहकी असतारता । 
मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--लिखनेके समय हाथका कॉँपना, 


टैब 
खायुदोबल्य; टेढ़ा ओर तुत्तलाना तथा हर तरहके आक्षेप और खीचनकी 
बहुत बढ़िया दवा है । 


प्लीहाके रोग-ससूह 


( 50९९0, 05288९७ 0 ) 


ज्ञीहाका प्रदाह, ज्ञीहाका बढ़ना, ज्लीहाकी क्रिया ठीक न होना वगेरह 
ज्ञीहाकी बीमारियाँ हैं। ज्लीहाके ऊपर फोड़ा, अपनी जगहसे हटी हुईं 
क्षीहा वगेरह ज्लीहाकी अन्यान्य बीमारियाँ हैं--यह इस पुखकका विषय 
नही है। मैलेरिया, काला-ज्वर वगेरह बीमारी बहुत दिनोतक भोगनेपर 
ज्षीहामें दद होता है ओर क्षीहा बड़ी और कड़ी हो जाती है। बुखार 
रहता है, शरीरमें खूनको कमी हो जाती है,, रतक्तके लाल कण कम हो 


मुख-गहर-प्रदाह १४५, 


जाते हैं। बोमारी पुरानी होनेपर शरीर दुबला और उदरी वगैरह हो 
जा सकते हैं । 


फेरम-फास ३५४, ६४--प्रादाहिक अथवा ज्वरावस्थामें जब शरोरका 
ताप बढ़ा हुआ रहता है । 


फीलि-स्यूर ३४, ६%--दूसरी अवस्था, रस निकलना या सूजन, 
सफेद लेप-चढ़ी जीभ, यकु्तकी निष्क्रितता , शरीर पीला होते जाना ; 
कब्जियत । 


नेट्रम-सलटफ ३४, ३०४--दृषित भाफ या हवामें आये हुए 
कीटाणुसे पेदा हुईं बीमारी | खूनका दौरान धीमा या बहुत थोड़ा होना। 


सुख-गहर-प्रदाह 
( 50070900४8 ) 


“मुख-गहरका-प्रदाह” और “झुँहका घाव”--ये दोनों बहुत कुछ 
खतंत्र बीमारियाँ है। कोई-कोई झुख-गहर-प्रदाहको जीवाणुसे पेदा हुई 
बीमारी समझते हैं । 


उपदाह पेदा करनेवाली एसिड वरगेरहका झुँहमें लगना, बहुत ज्यादा 
धूम्रपान, पारेका अपव्यवहार, सर्दी, टाइफायड ज्वर वरगेरह संक्रामक 
बीमारियाँ इत्यादि इसके उत्तेजक कारण हैं। कभी-कभी दॉतकी जड़से 
घाव आरम्म होकर सारे सुख-गहरमें फेल जाते हैं। दाँतकी जड़से पीब, 
रक्त बहना, ऑठ और जोभका घाव, गल्ल-ग्रन्थिका प्रदाह, बहुत ज्यादा 
लार वहना, वदबूदार खास-प्रश्वास, खाने-पीनेमें तकलीफ, दाँतकी जड़ 
अलग हुईं जाती है; कण्ठनालीपर धुमैला र॑ंगका परदा पड़ जाता है । 
कभी-कभी सड़नेवाला घाव भी पेदा हो जाता है । 
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सुँह अच्छी तरह घोना आवश्यक है। एक बोतल गर्म पानीमें पाँच 
ग्रेन “कलि-म्यूर” मिलाकर झुँह धोनेपर लाभ होनेकी सम्भावना है। 
पृष्ठ, पर पतली चीजें खाना लाभदायक है। मीठा, खट्टा बगेरह नहीं 
खाना चाहिये । 


फेरम-फास ३5५5, ६४-पहली अवस्था ; प्रदाह, बुखार प्रभूति 
लक्षण रहनेपर । 


ब् 4 बढ 
केलि-स्पूर ३5, ६४--झुँहका घाव, सुख-गहरका जखम । 


नेट्रम-फास ३४, ६४--मलाईकी तरह, पीला स्राव मिला जख्म ! 
पाकाशयमें अम्लकी अधिकता होना ओर इसी वजहसे सुँहमें घाव । 


तेट्रम-स्यूर ६४, ३०४--बहुत अधिक लार बहना, जल-भरे छाले ; 
मसूढोमे जखम, सहजमें ही रक्त-लाव, स्पर्श सहन नही होता । 


सिलिका ६५, ३०४--बदबूदार इवास ; धातु दोषसे पेदा हुई 
बीमारियाँ । 


कैलि-फास ६5, १२--झुँहमें घाव : झुँहमें बदबू, इपास-प्रर्व|समें 
बदबू ; जीभपर पीली आभा--भूरे रंगका लेप-चढ़ी और सूखो जीभ | 
बेखाद झुँह; झुँहमे बदबू ; मसूढ़ेमें बहुत छेद हो जाना ; गले हुए 
घाव ; धुमैले एंगका घाव । 


कैलि-लल्फ ३४, ३०४--निचले ओऔठकी स्लेष्मिक-झिल्ली धूखी, 


कप / ० 
कन्सर, मुँहमें जलन और गर्मी, जीभमके किनारेपर सफेद मेल आदि लक्षण 
रहनेपर । 


सर्दी-गर्मी १४७ 


सर्दी-गर्मी 
( 5ए7-४70९ ) 


तेज धूप या तेज आगकी गर्मीमें काम करना या ल्वू लग जानेके 
कारण सर्दी-गर्मी हो जाती है। किसी-किसीको सर्दी-गर्मी होनेके पहले 
सरमें चक्कर आती है, पेटकी ऊपरी भागमें तकलीफ माल्तुम होती है, जी 
भमिचलाता है, के होती है! बदनका चमडा सुखा, बार-बार पेशाब 
होना, गर्मीमें अच्छा न माल्मुम होना वर्गेरह उपसर्ग हुआ करते हैं। कोई- 
कोई एकाएक वेहोश हो गिर पड़ता है। आँखकी पुतली सिकुडी हुईं, 
चेहरा लाल, नाडी तेज और पूर्ण तथा उछज्नती हुईं, जोरसे श्वास-प्रश्वास 
बदनका ताप बहुत ज्यादा ( यहाँतक कि ११० से ११२ डिगरीतक बढ़ 
जाता है ) बगेरह लक्षण दिखाई देते हैं | 

बहुत बार सर्दी-गर्मो रोग देखकर संन्यास रोगका भ्रम हो सकता 
है ; परन्तु इसका पाथक्य निर्णय करना सहज याद रखना चाहिये 
कि सर्दी-गर्मीकी नाडी तेज, दोनों आँखोंकी प्रतलियाँ समान रहती हैं 
परन्तु संन्‍्यासमें नाड़ीकौ गति मृढु ओर आँखोंकी पुतली असमान 
रहती है । 

नेट्रम-स्थूर ३४, ३०४--अधान दवा है । 

- क्रीलि-फास और भेग्नेशिया फासका भी लक्षणके अनुसार 

व्यवहार होता है ! 


श्ष्प बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


उपदंश 
( 59५77 ) 


खस्थ मनुष्यका गर्मी रोगवाले रोगीसे सहवास होनेपर उपरंशका 
विष एक मनुष्यसे दूसरेमें फेल जाता है। इस तरह स्वस्थ मनुष्यकी 
जननेन्द्रियमें भी बीमारी हो जाती है। कई दिनोतक इस विष-क्रियाके 
सम्बन्धमें कुछ भी मात्तम नही होता । इसके बाद लिंगके अगले भागमें 
एक फुन्सी पेदा हो जाती है। इसके बाद वह फटकर जखम हो जाता 
है और इससे पीव वर्गेरह रस-खाव हुआ करता है; यही छपदंशकी 
पहली अवस्था है। कठिन और कोमल भेदसे दो तरहका जखम 
होता है। कठिन क्षतका घाव गहरा होता है। कोमल क्षतका जखम 
गहरा नही होता, जखमका चारों किनारा कुछ ऊँचाभर हो जाता है। 
कोमल क्षतसे रस बहा करता है ओर इसमें एक या कभी-कभी दो बाघीकी 
गांठे हो जावी हैं और साधारणतः पक जाती हैं। इसका विष रोगवाली 
जगहपर ही रुका रहता है। कठिन क्षतसे अकसर रस नहीं बहता । 
पुद्ठ की बगलमें कई छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं ; परन्तु वे पकती नहीं 
हैं। इसका विष सारे शरीरमें फेल जाता है ; शरीरपर चकत्ते निकल 
आते हैं । 


जननेन्द्रियके अलावा, झुँह वगेरह स्थानोमें भी उपदंश हुआ करता 
है। कितने ही इसे स्पर्शाक्रमक कहते हैं । 


हि. 

केलि-स्यूर ३४, ६५--बाघी, कोमल क्षत, उपदंश ; पुराना 
उपदंश । उपदंश रोगकी यह प्रधान दवा है। कोमल क्षतवाले उपदंश 
रोगमें इस ओषधका सेवन और बाहरी लाभदायक है । 


25. ५ स्थामें 
नट्रम-स्यूर ३४, ६४--उपदंशकी पुरानी अवस्थामें जब घावसे 
पतला स्राव होता है । 
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कीलि-फास ३४, ६ऋ--घाव फेलानेका लक्षण और अड़नेवाला 
घाव; तेज उपसर्गोका दिखाई देना। फेसने और क्षय करनेवाला 
जखम ; स्नायु-विधानमें गड़बड़ी ; उुँहका जखम ; सडनेवाला घाव । 

कैल्के-खलफ ३१४, ३०४--उपदंश और वाघीमें पीव पेदा हो जाने 
वाली अवस्था । इसके भीतरी और बाहरी दोनो प्रयोग होते है । 

सिलिका ३४, ३०४--पुराना उपदंश ; पीव उत्पन्न होने या कडा 
होनेपर । बाघीमें पोव पेदा होनेपर भी फायदा करता है। पारेके 
अपव्यवहारकी वजहसे जखमभरा चर्म-रोग ; जखम भरे अन्य चर्म-रोग ; 
अन्थियाँ फ़ूली नखका टूटना । 

कैल्के-फल्ओर ३5४, १२८--कठिन क्षत, जखमके किनारे कडे और 
उठे हुए, पत्थरकी तरह कडा, अबंद, अस्थि-विकार, हड्डीका टेढा पड़ 
जाना, जीभ फटी | 

फेरम-फास ३४, ६5--बाघी गर्म छुई न जाये और टपकनेवाला 
दर्द, ज्वर-भाव प्रभृति लक्षणोमें । 


अंडकोषकी बीमारियाँ 


(८४४८८४, 0828823 ०0) 


अंडकोष-प्रदाह, अंडकोषमें पीव-संचय, एकशिरा, कोरंड वगेरह 
अंडकोषकी बीमारियाँ हैं। चोट लगना, रुका हुआ प्रमेह, उपदंश 
वर्गरह कारणोंसे “अण्डकोप-प्रदाह” हो सकती है। अण्डकोषमें दर्द या 
पीव संचय होना, अंडकोषका फ़ूलना वर्गेरह इसके लक्षण हैं | 

एकशिरामें अंडकोपमें जल-संचय होता है और कोष झूल पडता है । 
इसमें कभी एक और कभी-कभी दोनो कोष आक्रन्त होते हैं। आक्रान्त 
कोष या दोनों कोष बडे हो जाते है ओर उनमें दर्द होता है। 'किसी- 
किसीको अमावस्या या पृणिमाके दिन तकलीफ बढ़ती है, बुखार आ 
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जाता है, उठा-बेठा नही जाता । नइतर लगवानेसे तुरन्त लाभ होता 
है; परन्तु नश्तर लगवानेके बाद भी किसी-किसीको एकशिरा होते देखा 
जाता है। 50७[0९0४०7५ 8४2 व्यवहार करना अच्छा है । 


अंडकोषमें मांस जम जानेपर जब अंडकोष खूब वड़ा और कड़ा हो 
जाता है, तब उसे कोरंड कहते है। कोरंड वजनमें सात-आठ सेरतक होता 
है, कभी-कभी यह वृजन और भी अधिक होता है और घुटनेके पासतक 
झूल पडता है। इस रोगवाले आदमीको चलनेमें बहुत तकलीफ 
होती है । 


फेरम-फास २४, ६४--प्रदाहकी पहली अवस्था, द्द, उत्ताप, ज्वर 
इत्यादि लक्षण रहनेपर । 


नेट्रम-स्थूर ३४, ६४--एकशिरा ; पानी इकट्ठा होना ; अंडकोषमें 
दर्द होना ; अडकोषमे बहुत खुजली होना । 


केत्लि स्ूर ३४५, ६४--अदाहकी दूसरी अवस्था ; अंडकोषमें सूजन; 
रुके हुए प्रमेहकी वजहसे अंडकोषमें दर्द या अंडकोषकी बीमारी होनेपर 
लाभ करता है। 


2. 
केलके-फास ३४, ३ ०+--नेट्रम-म्यूरसे लाभ न होनेपर | एकशिरा 
अंडकोष-प्रदाह, ऑतोका बढ़ना । 


कैल्के-फ्लुओर ३४, २ २४--एकशिरा ; अंडकोष फ़ूला, अण्ड- 
कोषकी शिथिल पेशियोंमें सिकुडन पैदा करता है और पानी भरना 
रोकता है। 


खिलिका ३5, ३० >7-एकशिराकी बढ़िया दवा है। एकशिराकी 
वजहसे अमावस्या और पूर्णिमाको अंडकोषका प्रदाह और बुखार 


होने लगता है। लक्षणोके अजु्तार दूसरी-दुसरी दवाएँ व्यवह्यर करनेके 
उमय वीच-बीचमें सिलिका व्यवहार किया जा सकता है । 


तालुमृल-प्रदाह १५६१ 


तालुमूल-प्रदाह 
( [0708॥08 ) 

गलदेशमें अलिजिद्दाके दोनों ओर वादामके आकारकी दो गअन्थियाँ 
रहती हैं। इन दोनों ग्रन्थियोंका नाम तालुमूल या “टानसिलः” हैं। 
चोट, सर्दी लगना, बुरी भाफ लगना या बदबूदार गन्ध, पाचन-क्रियाकी 
गडवडो वर्गरह कारणोंसे एक या दोनों ग्रन्थियाँ ग्रदाहयुक्त हो सकती 
हैं। पहले गलेमें दर्द होता है। ग्रन्थि लाल और फ़ूली हुईं, 
बुखार, शगीर और माथेमें दर, चेहरा लाल, जीमपर मेल चढ़ी, खरभंग, 
निगलनेमें तकलीफ, श्वास-प्रद्बासमें कष्ट, लार बहना वर्गेरह लक्षण 
प्रकाशित होते हैं। यह रोगी गांठ पक भी सकती है। फोड़ा फट 
जानेपर रोगीकों आराम मिल्तता है। किसी-किसीको सर्दी लगनेसे ही 
“वालुप्ृज्ष-प्रदाह” हो जाता है। 

फेरम-फास ३5, ६४--पहली अवस्था ; ज्वर ; ग्रन्थिका लाल 
रहना ; निगलनेमें तकलीफ मालूम होना | 

कीलि म्यूर ३९, ६४--- दूसरी दवा ) सूजन ; तालुमृलपर हरा 
या धुमेले रंगका दाग, सफेद मेल्न चढ़ी जीभ । इससे पीव पेदा होना 
बन्द हो जाता है । 

कैल्के-लटफ ३5, १२४--पीव पेदा हो जानेपर इसका प्रयोग 
होता है ! 

कील्‍के फास ३४. ६४--तालुमृलकी पुरानी सूजन, जम्हाई लेना, 
मुँह फारने और निगलनेमें कष्ट। बच्चे और रक्तहीन मनुष्योको तालुमृल्का 
पुराना प्रदाह | 

कैलि-फास १5४, १९४--कमजोरी, सुस्ती, चिन्ता, सड़नेवाला 
लक्षण प्रभृति रहनेपर लाभ करता है। , 
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सान्निपातिक-विकार था आंजिक ज्वर 
(॥'जए7०0१ #८€ए८7 ) 


इसमें ऑतॉपर बीमारीका हमला होता है, इसीलिये इसे आंध्रिक 
ज्वर कहते हैं। शायद एक तरहका जीवाणु इस रोगका कारण है । 
परन्तु इस अनुमानकों सब कोई नहीं मानते । तेज सडी बदबृका साँस 
द्वारा जाना, सडा पानी पीना, बन्द हवाका सेवन वगरह इसके प्रत्यक्ष 
कारण हैं । 


रोगके आरम्भमें शारीरिक और मानसिक अवसाद, भूख न लगना, 
ज्वर-भाव, सदी, हल्का अतिसार इत्यादि लक्षण प्रकट होते है। कुछ 
दिन बाद रोगका पूरा-पूरा विकास होता है। एकाएक तेज ज्वर, सरमें 
तेज दद, हाथ-पेरमें दद, प्यास, पतले दस्त या कब्जियत, भूख न लगना 
आदि लक्षण दिखाई देते हैं और रोगी शब्बाशायी हो जाता है । 
शारीरिक उष्णता १०२ से १०५ डिगरीतक बढ़ जाती है। दिनमें कई 
बार गर्मी घटती और बढ़ती है, जीमपर मेल चढा रहता है। दाँत मेला 
रहता है, औठका चमडा उधड जाता है, अधखुली आँखें, तन्द्राभाव, 
भूल बकना, सदा पेट फ़ूला रहना, पेशाब थोडा और वकलीफसे होता है। 
बदनपर फुन्सियोकी तरह दाने निकलते हैं, किसी-किसीको रक्तेख्नाव भी 
होता है। इस बुघ्वारके समय बहुत बार न्युमोनिया भी हो जाता है। 
तीसरे सप्ताहमें या तो रोग घट जाता है या बढ़ जाता है। इसका 


भोगकाल प्रायः छः सप्ताह है; कभी-कभी दो-तीन महीने भी लग 
जाते हैं । 


रोगीका बिछावन और वसच्च हमेशा साफ रखना और दिनमें तीन- 
चार वार अच्छी तरह रोगीका सुँह घुला देना अच्छा है। कमरेके दरवाजे 
(खिडकियाँ वन्‍्दकर गम पानोसे रोगीका बदन पॉछ देना अच्छा है। 


सान्निपातिक-विकार या आंन्िक ज्वर १५३ 


रोगीको विछावनसे उठने देना या ज्यादा हिलने-डुन्नने देना अच्छा नही 
है। इससे खराबी हो सकती है। फलका रस, छेनेका पानी, मिश्रीका 
पानी ( ताल मिश्री हो तो अच्छा है ) इत्यादि पतला पथ्य देना चाहिये। 
आराम होनेकी ओर जब बीमारी हटे, तो भी पथ्यपर अच्छी तरह ध्यान 
रखना चाहिये । बुखार छूटनेके बाद एक सप्ताह पतली' चीजें पथ्यके 
रूपमें देनी चाहिये। इस समय रोगीको बहुत ज्यादा भूज लगती है; 
परन्तु सावधान | रोगीको एक बारसे अधिक खानेको न देना चाहिये । 
हरएक बार थोडा-थोड़ा खिलाना अच्छा है । 

फेरम-फास ३४७, ६ह--प्राथमिक अवस्था ; ( प्रदाहित उपसर्ग 
मौजूद रहनेतक पर्यायक्रमसे यह दवा दूसरी चुनी हुईं दवाके साथ देनी 
चाहिये )। सुस्ती और रक्त-स्राव होनेपर भी यह लाभ करता है | 


कीलि-स्यूर ३५, ६४--प्रधान दवा है। कुछ पतले रंगका दस्त ; 
गेट फूलना ; काले रंगका थक्का-यक्ता रक्त-स्राव ; जीमपर भूरे शंगका 
या सफेद मैल चढा हुआ रहता है ; कब्जियत या पतले दस्त आते है | 

कैलि-फास ३5, १ए--बहुत ही तेज या सांघाविक उपसर्ग, 
खासकर मस्तिष्कपर रोगका आक्रमण होकर सामयिक पागलपन या 
आऑन्ति-जेसा हो जाये । नौद न आना, सॉसमें बदबू, बदबूदार दस्त, 
ज्यादा कमजोरी, पुरानी सरसोंके उबटनकी तरह जीभपर मैल चढा हुआ 
आर सूखी जीभ ; साफ बोली न निकलना प्रभृति लक्षण रहते हैं । 


नेट्रम-सल्फ ३४, ३०१--पेत्तिक उपसर्गोकी अधिकता रहनेपर 
लाभ करता है । 

कील्के-फास ३४, ३०४--रोगके बाद कमजोरी । 

लेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--मारात्मक उपसर्गोका बढ़ना, पानीकी 
लरह वबमन, सूखी जीभ, तन्द्रा-भाव, रक्त-ख्राव इत्यादि । 
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क्वनत था जखम 
( एा८क ) 


गिर जाना, चोट लगना, जल जाना, कट जाना, फोड़ा वगेरह 
कितने ही कारणोंसे जबम या घाव होता है। कितने ही जखम गहरे 
होते हैं, कितने ही बिलकुल ही गहरे नही होते। जखमसे रस, रक्त, 
पीव वगैरहका खाव होता है और उनमें जलन, यंत्रणा, ज्वर इत्यादि रह 
सकता है । 


कैलि-म्यूर ३५, ६इ--सफेद, गाढ़ा स्राव; सूतकी तरह स्राव 
निकलना । खाव दाह करनेवाला या जलन पेदा करनेवाला नहीं होता ! 
जीभ हमेशा सफेद लेप-चढ़ो होती है; जरायु-ग्रीवार्में जबम होता है । 


सिलिका ३४, ३०४--गहरा जखम ; जदम हड्डीतक फेल जाता 
है। पतला बदबूदार पीला स्राव; नासूर हो जाना, गांठोंमें पीव इकट्ठा 
होना ; अगुलीसे दबानेपर सूजन कडी माल्मूम होती है । 


कै्के-सल्फ ३5५, ३०४-- जखमसे बहुत दिनोंतक खाव निकलना । 
( सिलिकाके बाद ) पीला पीवकी तरह स्राव । ग्रथिका जखम । जल 
जाने या चोट वगरहसे पेदा हुए जखममें पीव पदा होना ! 


फेस्स-फाल ३5, ६४--ज्वरका लक्षण ; उत्ताप, प्रदाह, जलन; 
यंत्रणा, रस-खाच वर्गरह । 


कैल्के फ्लुओर ३०, १२४--हड्डियोपर रोगका हमला होनेपर । 


गाढ़ा, पीले रंगका पीच बहना, खावके साथ छोटे-छोटे अस्थि-खंड 
निकलते हैं । 


नेट्रम-फास ३2४, ८६४--पाक्स्थलीमें जखम या जआाँतोंमें जखम । 
खटद्दी के, जीमपर पीली मैल चढ़ी हुई । 


चेचक शपथ 


कैल्के-फास ३५, ३०४--जखम होनेपर सभी समय बीच-बीचर्मे 
देना अच्छा है । 


चेचक ( 5772 [005 ) 


चेचक एक प्रकारका लरछुत रोग है। चेचकवाले रोगीका संसर्ग 
होना, उसका पीव, खून वगेरह छूना इत्यादि कारणोसे अच्छे आदमीको 
भी चेच्चक रोगकी बीमारी हो सकती है ; परन्तु बहुत बार इसके विपरीत 
भी देखा जाता है। जो रोगीको सेवा करते हैं या हमेशा रोगीके पास 
जाते आते हैं, उनमेंसे कितनोंको ही अकसर रोग नहीं होता ; परन्ठु 
सबको सावधान रहना अच्छा है। रोगीको एकदम अलग कमरेमें रखना 
आवश्यक है। सेवा सुश्रुपा करनेवालोके सिवा दूसरेका उस रोगीवाले 
कमरेमें न जाना ही अच्छा है। कभो-कभी यह बीमारी व्यापक-रूपमें 
फेली दिखाई देती है । 

पहले सर्दी बुखार, सारे शरीरमें दर्द, माथेमें दर्द, खाँसी, लार 
बहना, छाती में ढ्द, भूख न लगना, वमन या वमननेच्छा वगेरह प्रकाशित 
होते है। दो-तीन दिन वाद झुँहमें और माथेमें लाल-लाल फुन्सियाँ 
पेदा हो जाती हैं ; धीरे-घीरे सारे शरीरमें यहाँतक कि श््ाख ओर गलेके 
भीतर भी छाले पैदा हो जाते हैं। आँखोमें दाने हो जानेपर आँखे नष्ट 
हो जानेकी सम्भावना रहती है। कभी-कपी शरीरमें जगह-जगह कई 
दाने एकत्र होकर वहुत बडे हो जाते हैं और बहुत-सी जगह घेरे रहते है; 
इन्हे संयुक्त-चेचक कहते हैं । 

फेस्म-फास ३४, ६४--पहली अवस्थाकी दवा है। प्रवल् ज्वर, 
सदी प्रभृति लक्षणोंमें । 

कीलि-स्यूर ३४, ६१--इस रोगकी ग्रधान दवा है। इससे गोटियाँ 
बाहर निकल आती हैं | 
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कैलि-सल्फ ३४, १९४--इस दवाके प्रयोगसे दाने निकल आनेमें 
सहायता मिलती है । 
कैल्के सदफ ३५, ३०४--दानीमें पीव पदा हो जानेपर । 


शिशओंके रोग 


( ५८08 08298828 ्0र5 ) 


शिरा-प्रदाह, शिराओका फ़ूलना, शिराका बढ़ना या फूलना वगैरह 
शिराके रोग हैं । 

चोट लगना, जखम, विसर्प बगेरह कारणोंसे शिरामें प्रदाह पेदा 
होता है। शरीरका कोई यंत्र प्रदाहान्वित होनेपर उस यंत्र या उसके 
आस-पासकी शिराएँ फ़ूल उठती है और लाल तथा दर्द-भरी हो जाती हैं । 

रक्त-संचालन क्रियामें गडबड़ी होनेपर हाथ, पेर वर्गरह स्थानोकी 
शिरा फ़ूलकर मोटी हो जाती हैं। इसीको शिराका प्रसारण कहते है । 

कैवके-फ्लुओर ३१, १२४--यह शिरा-प्रसारणकी प्रधान दवा है। 
शिराओका फ़ूलना, उनकी पीव भरी या शिथिल अवस्था रहना । 

फेरम फाल ३४, ६४--प्रदाहिक अवस्था, धमनियाँमें तेज दबाव । 

कैलके फास ३४, ३०४--दूसरी-दूसरी चुनी हुई दवाओके साथ 
बीच-बीचमें इसका सेव) करना चाहिये | 


हूप खासी 
( ४४४००ए४ए४ ००पष्टी) ) 
हूप खाँसी साधारणतः बच्चोंको ही हुआ करती है। यह लरहछुत 


बीमारी है। किसी मकानमें एक लडकेको हूप खॉसी हो जानेपर अक्सर 
उस मकानके और-ओऔर लडकोंको भी हूप खॉसी हो जाया करती है। 


हूप खाँसी १५७ 


पहली अवस्थामें तेज खाँसी, उसके साथ सामान्य बुखार भी रह 
सकता है। खाँसते-खाँसते दम रुक जानेकी हालत हो जाना, थोडा भी 
कफ निकलने या के हो जानेपर बाँसीका वेग घट जाता है। दो-चार 
घण्टेठक फिर खाँसी नहीं आती । खूब तेज खॉसी होनेपर खाँसनेके 
समय नाकसे या झुँहसे खून निकलने लगता है। रातके समय ही खाँसी 
ज्यादा आती है। रोग पुरानी होनेपर बुखार बन्द हो जा सकता है; 
परन्तु रोगी घीरे-घीरे कमजोर होता जाता है। हूप खाँसी जल्दी अच्छी 
नही होती । कितने ही लडकॉंको छः-छः महीने भोगते देखा गया है | 

कैलि-म्यूर ३5५, ६ए--अ्धान दवा है। जीभपर सफेद लेप चढ़ा 
हुआ ; कफ गाढ़ा और सफेद ; अकड़न पेदा करनेवाली खाँसी । 

मेग्ने शिया-फास १५, ६४--पुरानी खाँसी ; यदि खाँसीका झोंक 
बहुत ज्यादा हो, तो गर्म पानीके साथ सेवन करना चाहिये । 

कैलि-फास ३४, १२४--कमजोरी और सुर्ती । 

फेरम-फास ३४, ६४--ज्वर रहनेपर या नाक, झुँहसे खून 
निकलनेपर इसका प्रयोग होता है। 

नेट्रम-स्यूर ३४, ३०४--पतला खराब; आँखोंसे पानी गिरना 
लक्षण रहनेपर । 

कीलि-सब्फ ३४, १९४--सतकी तरह या पतला लसदार खलाव; 
पीला बलगम निकलना । 

कैल्के-फास ३४, ३०७- खूनकी कमी ; रोग सहजमें ही छोड़ना 
नहीं चाहता ; वलगम अण्डेके सफेद अंशकी वरह निकलता है। 
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क्रिशि ( ७४०१४) ) 


क्रिमि बहुत तरहकी होती है। उनमें सृतकी तरह क्रिमि, केचुएकी 
तरह क्रिमि या फीतेकी तरह चिपटी क्रिमि ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं । 


सूतकी तरह क्रिमि खूब छोटी आधा इश्च या उसकी अपेक्षा भी 
छोटी होती है। वे प्रायः मलद्वारके पास दल्ल बांधकर रहती है । 


केचुएकी तरह क्रिमि गोल और लम्बी, प्रायः आधा हाथ या उसकी 
अपेक्षा भी कुछ बडी होती है। ये आतोमें रहती हैं। कभी-कभी ये 
गुहाद्वारकी राहसे सलत्यागके समय बाहर निकलती है; कभी-कभी ये 
सुँहसे भी निकला करती हैं । 


फीतेकी तरह क्रिमि भी ऑतोमे रहती है। या ६ हाथसे १०० 
हाथतक या उससे भी ज्यादा लम्बी हो सकती है | शरीरसे एकदम बाहर 
नही निकल जाती । थोडी-थोडी, गांठ-गांठ-जेसी निकलती है। 


क्रिमि स्ली, पुरुष, बच्चे, बुढ़े सबको ही हुआ करती है ; परल्तु 
वबच्चोको ही यह अधिक होती है। 


ज्यादा कच्चे फल-मुल, अधिक पका केला ओर ज्यादा मीठा भोजन, 
खाने-पीनेका दोष, अखास्थ्यकर जगहमें रहना वगेरह कारणोसे क्रिमि 
रोग पेदा होती है। 


क्रिमि होनेसे मलद्वार ओर नाकमें खुजलो होती है । अम्ल, अजीणं, 
बहुत भूख या भूख न लगता, कब्जियत या पतले दस्त, नीदमें गडबडी, 
बिछावनमें पेशाब कर देना, खडियाकी तरह सफेद पेशाब, चिडच्चिड़ा 
सवाभाव, दुब॒ला शरीर, बडा ओर कड़ा पेट वगेरह उपसर्ग दिखाई देते 


हैं। फ्रिमिकी वजहसे खास-खास अंगका काँपना, मृगी-विकार वगेरह 
हो सकता है । 


सरमें चक्कर आना श्जूह 


नेट्रम फास ३४, ४०४-प्रधान दवा है। कुछ दिन लगातार 
सेवन करना आवश्यक है। ३5४ के व्यवहारसे खासकर फायदा 
होता है । 

कैलि-स्यूर ३५, इड--सतकी तरह क्रिमि; मलद्वारमें खुजली ; 
जीभ सफेद लेप । 

फेस्म-फास ३४, ६४--आँतोंमें कृमि; कच्चा मल्त निकलना ; 
फक्रिमिके साथ ज्वरका लक्षण रहनेपर । 


सरमें चक्कर आना 
( ४८४४४० ) 


यह स्वयं कोई रोग नहीं है । दूसरे रोगका लक्षणभर है। यह 
कमजोरीका परिचायक है। अम्ठ, अजीण, रातमे जागरण, बहुत ज्यादा 
मात्रामें शारीरिक और मानसिक परिश्रम, बहुत ज्यादा इन्द्रिय परिचालन, 
स्नायविक दौर्वल्य अनाहार व्गरह कारणोंसे सरमें चक्कर आता है । 
एकाएक उठनेसे सरमें चक्कर आ जाता है, रोगीकी ऑखोंके सामने अधेरा 
छा जाता है। उसके रोगियोको ऐसा माल्तुम होता है, मानो सब चीजें 
घूम रहो हैं, उसका शरीर हिल रहा है । 

 कीैलि-फास ३४, ३०४--स्नायविक कारण या हुवंलवाकी वजहसे 

सरमें चक्कर आना ; रोगीको बहुत कमजोरी मालूम होती है । 

फेसर्म-फास ३४, ६४--रक्तकी अधिकताकी वजहसे सरमें चक्कर 
माथेपर रक्तका वेग अधिक हो जानेके कारण सरमें चक्कर आना | 

नेट्रम-सब्फ ३5, १२४--पेचिक गड़वडीकी वजहसे सरमें चक्कर 
आना | रोगीमें पित्तके लक्षणोंकी प्रधानता देखी जाती है । 
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एकजिम्ता 
( ८2८7) ) 


७९ 
यह एक कष्टसध्य चम-रोग है। इसका प्रधान लक्षण है--खुजलाना, 


खाल उघर जाना, उमडा लाल हो जाता है ; छोटी-छोटी फुन्सियाँ 
मिकलती हैं ; पानी-भरी और पीव-भरी फुन्सियाँ होती हैं। माथा, 
चेहरा, कानका पिछला भाग और सन्धियोंके गांठमें दाने निकलते हैं, 
इससे गाढ़ा रस बहता है ; कभी-कभी पीव-मिला या काले संगका भी 
रस बहता है; वह रोगवाली जगह तर बनी रहती है । 


फेश्स-फास ३५; &#--चर्म पर प्रदाह, ज्वरकी अधिकता प्रभृति 
दमन करनेके लिये । 


कैलि-स्थूर ३४५ ३०फ--चर्म-रोगमें जल-भरी फुन्सियोवाले गाढ़ा 
सफेद रस बहना $ चेचकका टीका लेनेके वाद अकौता निकल आना 5 
बच्चे और बालक-बालिकाओके मार्थेमें अकौता ; (0ए७8:8 (8९28 . 
नपमक पपड़ी जमना ; इससे मैंदेकी तरह रूसी निकलती है। 

कैलि-सब्फ ३४५, ६४--अकोतेसे पीजी आभा लिये पीवकी तरह 
स्ताव होता है । 

नेट्रम-स्यूर ३४, ६४: ज्यादा नमक खानेकी वजहसे एकजिमा $ 
छोटी रस-भरी फुन्सियाँ या छालेकी तरह उद्धेद, उससे मछलीके 
चोयटेकी तरह खाल निकलना और पानीकी तरह लाव होना । 

नेट्रम-फाल ३१४, ३ ०४--अकौतासे मधुकी तरह ख्ाव ; पीली 
आभा लिये पपडो जमती है; बहुत खुजलानेबाला एकजिमा । 


कीस्केरिया-फास ३४, ६ऋ--घूनकी कमी और हुबले रोगियोंके 
अकोतामें लाभदायक है | 


सुखंडी १६९ 


नेट्म-सटफ ३४, ६४--बरसातमें होनेबाला एकजिमावाले 
रोगियोंकी पानी बहुत कम व्यवहार करना चाहिये | 


अंच्न-बवद्धि ( ि७7778 ) 


आँतोंकी क्रियामें गडबडी, कव्ज रहनेके कारण बहुत काँखना, पेट में 
मल इकट्ठा होना, भारों चीजें उठाना वगरह कारणोंसे यह बीमारी हो 
जाती है। इसीलिये कसकर लगोट पहनना अथवा ट्रस ( 7८७ ) बाधि 
रहना फायदेमन्द है। इसमें रोगीको आँतोके पास बहुत तेज दद होता 
है, आँत नीचेकी ओर लटककर उतर आती है, .ज्वर हो जाता है। यदि 
जल्दी इलाज नहीं होता, तो आतें सड़ने लगती है । 


मेग्ने शिया-फास ३४, ६ूरश--तेज दर्दमें इसका प्रयोग होता है। 
कील्केरिया-फास ३४; ३०४--यह आऑटतोके सिद्ुड़नेमें फायदा 
पहुँचाता है । 


ई 


सुखंडी ( )(४7४४770७ ) 


देहमें खाये हुए पदार्थीका अच्छी तरह समीकरण न होनेके कारण 
बचपनमें यह प्राणघातक बीमारी हो जाती है । इसका कारण है, पाचन- 
क्रियाका ठीक-ठीक न होना अथवा वच्चेके खाद्यमें पोषक-सामग्रीकी 
कमी । नकली खाद्य खिलाकर जिन वच्चोंकों रखा जाता है, उन्हे 
ज्यादाकर यह बीमारी हो जाती है। माताका खास्थ्य खराब रहनेपर 
भी यह हो जाया-करती | बच्चा दिनोंदिन डुबला होता जाता है, 
पाचन शक्ति विंगड जावी है, वमनमें खट्टी गन्ध या बदबू रहती है । 
बच्चा वेहोशकी तरह नींदमें या अकडन होकर मर जाता है । 


१६ 


१६२ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


कीलकेरिया-फास ३5५, ६5५ --पेटेण्ट खाद्य ; बोतलमें भरकर जिन 
बच्चोंको खिलाया जाता है, उनकी सुखंडीकी बीमारीमें यह दवा बहुत 
लाभ करती है। ऊँचा तलपेट, बढ़ा हुआ यकृत, खाने-पीनेके बाद 
पेटमें ददं । 

नेट्रस सलफ ३5, ६इह5--पिता-मातामे प्रमेह दोष; आध्मानके 
कारण तलपेट फूलना ; पीले रंगका मल बडे वेगले निकलता है । सवेरे 
पतले दस्त । 

साइलिसिया--बच्चेका माथा बडा ओर शरीर दुबला, सहजमें 
ही बहुत ज्यादा पसीना होता है। चेहरा पतला, बूढ़ोकी तरह सिकुड़ा । 
स्तनका दूध पीनेकी इच्छा न होना, वमन हो जाना, पानीकी वरह पतले 
दस्त, दस्तमें बदबू । 

कैलि फास ६४. १९४-पतनावस्था ; सुखी और स्नायविक 
डुबलता सम्बन्धी नाना प्रकारके उपसर्ग , मलन-समृत्र प्रशति सभी ख्रावोंमें 
सडी गन्ध । 

लेट्रम-फास ३४, ६४--अम्लुकी अधिकता रहनेपर यह उपयोगी है। 

नेट्रम-स्यूर ३४, ६ऋ--गर्दनका पतला पड जाना ; कमजोरीकौ 
वजहसे बच्चा माथा सीधा नहीं रख सकता। मिट्टीके रंगका मल ; 
कबव्जियत । बच्चा देरसे बोलना सीखता है । 


प्लेग ( 7]9206 ) 


इसको महामारी भी कहते हैं । यह एक खास तरहके जीवाणुसे पेदा 
हुई बीमारी है। मनुष्यके श्वास-माग और अजन्नवहानलीके सहारे प्लेगके 
जीवाणु नर-देहमें जाते है। प्लेग छः तरहका होता है;-( १) 
व्यूबोनिक ; (२ ) सेप्टीसिमिक ; (३ ) न्युमोनिक ; (४ ) ऐबडो- 
मिनल अर्थात ओदरिक; (५ ) हाइड्रोफोबिक अर्थात्‌ जलातंकके लक्षण 


प्लेग १६३ 


प्रक2 करनेवाला ; (६) टानसिलर । जहाँ सूयकी रोशनी नहीं 
पहुँचती ओर हवा भरपुर नही जाती, ऐसे गन्दे तथा सीड-भरे स्थानोमें, 
मिद्टीके घरमे, तर जगहमें, वरसातके बाद और शरद ऋतुमें और शीतममें 
प्लेगका प्रकोप ज्यादा होता है। 


व्यूबोनिक प्लेग--अधिकांश स्थानोंमें रोगका एकाएक आक्रमण 
होता है। एक वार या बार-बार कम्प होकर तेज बुखार आता है। 
शारीरिक और मानसिक दुबलता बढ जाती है। सर-दर्द, मिचली, 
चमन, छात्ोीपर दबाव, चेहरा मलिन, ज्वरका उत्ताप १०२ से १०७ 
डिग्रीतक हो जाता है। श्वास-प्रशास तेज नही, बल्कि, घटा रहता है। 
जीभ बाहर निकालनेपर कॉँपती है । वरक्षण-प्रदेश या बलगकी गांठ फ़ूल 
उठती है, उस जगहपर दर्द होता हैं। वहुत कमजोरी आ जाती है, 
कभी-कभी तो रोगीमें ज्ञान नही रहता है; मलमें बहुत बदवू रहती है 
और साजन्निपातिक लक्षण सब प्रकट हो जाते हैं। हृत्पिण्ड बहुत कमजोर 
हो जाता है ओर उसकी गति रुककर मृत्यु होती है। भारतमें अधिकांश 
इसी श्रेणीका प्लेग होता है । 

सेप्टीसिमिक प्लेग--इसमें पीवसे पेदा हुए. सर्वाज्रीन लक्षण सब 
प्रकट होते हैं। शरीरके कितने ही स्थानोंकी ग्रन्थियाँ सब बढ़ जाती हैं 
और विकार आदि मस्तिष्कके लक्षण पंदा हो जाते हैं। इसमें ह॒ृदयंत्र 
बहुत विशेष रूपसे क्षीण हो जाता है । 

स्थुमो निक प्लेग--इसका आक्रमण स्वास-पथपर होता है। सबसे 
पहले बीमारीका हमला फेफडेपर होता है ओर ब्रांको-न्युमोनियाके लक्षण 
अकट हो जाते हैं । 

पेबडो मिनल प्लेग--इसमें पाकाशय तथा आँतॉपर रोगका 
आक्रमण होता है। इसमें रोगीके शरीरपर चकत्तेकी तरह दाने निकल 
आते हैं; पेट फ़ूला रहता है। रोगीके क्मरेमें बहुत दर्द, मिचली, 
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ओकाई और वमन होता है। पतले दस्त आनेपर मलमें बहुत बदबू 
रहती है, हाथ-पेर ठण्डे और नाड़ी लोप हो जाती है । 


हाइड्रोफोबिक प्लेग--इस श्रेणीके प्लेगमं जलातंक रोगके लक्षण 
सब प्रकट होते हैं। चेहरेका भाव शंकित, पतली चीजें निकलनेमें 


बेचेनी 
तकलीफ, थूकने या बलगम निकालनेकी ताकतका न रहना ; वेचेनी तथा 
तेज बुखार रहता है। 


चिकित्सा 


कील्ति स्यूर ३४, ६४---इस रोगकी उत्तम दवा है। यह टानसिलरी 
प्लेगमें ज्यादा फायदा करता है। तालुमृल्न-ग्रन्थिका प्रदाह, शोथ, कंठ 
फूला, सुँहमें छाले, गलेमें घाव अथवा नन्‍्युमोनिक प्लेगमें रोगके द्विवीय 
पर्यायमें लसदार कडा बलगम निकलना। ओदरीय प्लेगमें हल्के रंगके 


पतले दस्त, जीभकी जड सफेद या धुमैली लेप-चढ़ी, जगह-जगहकी 
गांठोका फूलना । 


कैलि-फास ३४, ६४--प्लेग रोगमें बहुत तेजीसे ह॒त्पिडका 
कमजोर होते जाना ; बदबूदार पाखाना, कमजोरी, सड़नेवाला जखम 
अर्थात्‌ सेप्टीसिमियामें भी यह बहुत फायदा करता है | 


फेरम-फास ३४, ६४--ज्वरकी अधिकता और प्रदाहमें आरम्भसे 
ही इसका प्रयोग करना चाहिये । ज्वर कम या ज्यादा चाहे जेसा भी 


हो, इसका प्रयोग होता है। अगर बहुत रक्तस्राव हो, तो भी यह 
फायदा करता है। ः 


मेग्नेशिया-फास ३४, ६४--अकडन, वेचेन, अंगोका खिंचनां 
सर-दद, हिचकी, छाइड्रोफोविक प्लेग, गलनलीका अकड़ना, पतली 
चंजें निगलनेमे कष्ट ; गर्दन और कंठकी सब ग्रन्थियाँ फूल जाती हैं । 


वैरी-वेरी श्द््धू 


लेट्रम-स्यूर ३४, ६४--सद्दी, श्वासनली और फेफडेका प्रदाह ; 
हत्पिडका कॉपनेकी तरह स्पन्दन ; न्‍्युमोनिक प्लेग, फेन-भरा रसकी 
तरह बलगम ; बलगम निकालनेमें तकलीफ । 

साइलिसिया--वंक्षण-सन्धि या पृष्ठ की गांठ फूलना, अन्यान्य 
लसिका- ग्रन्थियोका नया प्रदाह, गांठ निकलना, शारी रिक उत्तापकी कमी 
हाथ-पेर ठण्डे, बहुत अधिक जाडा माल्यूम होना, पुद्दे की गांठ कडी, फ़ूली 
और उसमें प्रदाह । अगर ज्यादा दिनोंतक रह जाये, तो “फेरम फास” 
के साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये । 


बेरी-चेरी ( 3००४-४० ) 

कई बरतसोंसे बंगाल तथा भारतके दूसरे दूसरे प्रदेशोंमें यह बीमारी 
फेल रही हैं । यह एक प्रकारका शोथ है । यह बीमारी प्रायः सब ऋतुओंमें 
ही होती है। एक वार आक्रमण हो जाता है, तो जल्दी छोडना नहो 
चाहती । बहुत कमजोरीके साथ सरमें चक्कर आना, चेहरा सफेद, 
दोनों आँखें रक्त-शुन्य ओर मलिन, भूख न लगना, कव्ज या अनपचके 
दस्त, पतले दस्त, पित्त-वमन, कभी-कभी नाकसे खून गिरना ; चर्मके 
नीचेवाले तन्तुम्में जल संचय होनेकी वजहसे सृजन आ जातो है। यह 
सूजन सबसे पहले तलवेके ऊपरी भागमें और गुल्फ-सन्धिमें पेदा होती 
है और क्रमसे जानु-सन्धिसे गुल्फतक परकी दोनो दीर्घास्थिके ऊपरतक 
सूजन फेलकर जाती है; अगर बीमारी कडी रहती है, तो सूजन फेलकर 
जानु और जननेन्द्रियतक आक्रमण कर देती है। त्वचा सुखी, अधिक 
प्यास, हृत्पिडकी कमजोरी प्रभृति लक्षण दिखाई देते हे । कलेजेमें 
धडकन होती है और कितनों ही का सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है । 

चिकित्सा 

कीलि-स्यूर ३४, ६४--पित्त-विकार और प्रकृतिकी गडबडीसे 

उत्यन्न शोथ । सफेद या सफेद आमभा लिये धुमैला लेप-चढी जीम ; 
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हृदयंत्र या ग॒र्देकी खराबीकी वजहसे शोथ; हृत्पण्डमें कमजोरी ! 
“केलि-फास” लवणके साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चारिये। 

नेट्रम-लतफ--शोथकी बढिया दवा है। पुरुषोके अंडकोष और 
स्रियोंके भगोष्ठतक भी यदि रोग फेल जाये, तो यह दवा लाभ करता है। 

नेट्रम-स्यूर--शोथके साथ बहुत कब्जियत या अतिसार ; बहुत 
कमजोरी और थकान माल्ूम होना । 

फेरम-फास-खूनकी कमीकी वजहसे क्षीण हो जानेके बादके शोथ 
रोगमें, खायी हुई चीजका अच्छी तरह सांगीकरण नही होता ; अंग- 
प्रत्यंगकका सुन्‍्न हो जाना और उठंडक, चौटी रेगनेकी तरह सुरसुरी 
अनुभव होना । 

कैल्के रिया-फ्लुओरिका--जल-संचयकी वजहसे ह॒त्पिंड, फेफडा 
ओर फुस्फुसावरणका फेलना, रोग-रोगके साथ शोथ ; हृत्पिडका कॉपना । 

केलि-सल्फ-सदीं मालूम होना, क्लान्ति और कलेजा कॉपना ; 
पाकाशयमें जलन, प्यास, मिचली, वमन, स्वाद बिगडा, पीले रंगका 
लसदार, पतला ओर बदबूदार मल, इसके साथ ही शोथका रहना । 

कैलि-फास-- सुस्ती और ज्यादा ख्नायविक हुबंलता रहनेपर इसका 
प्रयोग होता है। स्नायविक अवसाद और अधिक ढुबंलताके कारण सरमें 
चकर आना ; चित्तका उद्चिग्न रहना ; पानीकी तरह दस्त प्रभुति, स्‍्नाय- 
विक ढुबलताके लक्षणोके साथ शोथ रहनेपर यह फायदो करता है । 


वालास्थि-विकृति 
( रिट८४$ ) 
इस बीमारीका दूसरा नाम रेकाइटिस ( २४८४ांपंड ) है। यह 


बीमारी पोषणकी कमीके कारण हुआ करती है। यह बच्चोका रोग है। 
यह बीमारी तीन वरसकी उमर होनेके पहले ही आरम्भ हो जाती है 


वालास्थि-विकृति ' १६७ 


अर्थाव छः महीनेसे लेकर वीन वर्षके वच्चेमें अगर इसके लक्षण न 
दिखाई दें, तो यह बीमारी नहीं होती । बच्चोंके शरीरमें खुली हवा 
और भरपुर सुर्नँ्किरण न लगनेके कारण भी यह बीमारी होदी है । 
भरपूर खाद्यका न मिलना, मावाके सनमें भरपूर दूध न होना, खास्थ्य- 
नीतिका अच्छी तरह पालन न करना, पिता-मातामें उपदंशका दोष रहना 
प्रभुति कारणोंसे यह बीमारी हो जाती है। आधुनिक मतसे--अचुपयोगी 
 खाद-पदार्थोके दोषसे ऑतोमें विपेला पदार्थ पेदा हो जाता है और जब 
वह बच्चेके शरीरमें सोखता है, तो रिकेट्सकी बीमारी पेदा हो जाती है। 

इसमें बच्चेकी छाती कब्ृतरकी वरह हो जाती है। हड्डियोमें विकार 
पेदा हो जाता है तथा भक्षेपयुक्त खाँसी पंदा हो जाती है। दॉत निक- 
लनेमें देर होवी है ; वक्षोस्थिके दोनो पाश्वॉमें धनुषकी तरह आकार हो 
जाता है; वक्षोस्थि सामनेकी ओर उठी मात्तुम होती है। दोनों 
कंठ स्थियाँ कुछ मोटी पड़ जाती हैं, बच्चा हुबला होता जाता है ; जल्दी 
खड़ा और चल नही सकता । दाँत निकलनेमें देर होती है | - 


है 


चिकित्सा 


की्केरिया-फास--रिकेट्स रोगकी सबसे श्रेष्ठ दवा इसे कहा जाये, 
वो कोई थअत्युक्ति नही होगी । जो बच्चे खानेके पदार्थोका सांगीकरण 
नही कर पाते, ऐसे कमजोर, ढुवले-पतले और मग्मैले रंगके बच्चोके लिये 
यह बहुत लाभदायक है। माथेकी हड्डी कोमल ओर सूक्ष्म ; बह्ार॑ध्र 
खुला हुआ ; गदन इतनी पतली कि माथा सीधा नहीं रख सकता है; 
दाँत देरसे निकलता है ; शरीरका बढ़ना और पोषणके लिये ''केल्केरिया- 
फास” ग्रधान उपकरण है। यह हड्डीमें कडापन लाता है; माथेके 
सन्धि-स्थान बहुत दिनोतक खुले रह जाते हैं। शरीरके आयतनकी 
तुलनामें माथा अपरिमित-भावसे वढा रहता है; चेहरेका रंग पीली 
आभा लिये मिट्टीके रंगका ; भूख अखाभाविक रहती है। बराबर 
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स्तनका दूध पीना चाहता है, परन्तु बार-बार ओर सहजमें ही वमन कर 
देता है। अतिसार, मल पाले और हरे रंगका रहता है; अजीण मल 
और बदबृदार वायु निकलता है; दाँत निकलने समय शीर्ण ओर 
दुबले बच्चोकी हूर्पिण खॉसो ; चमछा सूखा, ठंडा, सिकुडा, रक्तमे श्वेत - 
कण बढ़ा हुआ। डाकर सैपमेन दढ-भावसे कहते हैं कि जिन 
प्रयुताओंक़ी सन्‍्तान रिकेट्स रोगग्रस होती है, उनके दूसरी बारकी गर्भ- 
धारणके समय नियमित-रूपसे “केल्केरिया-फास” सेवन कराते रहनेपर 
उनके गर्भकी सन्तानकी रिकेट्सकी वीमारी नही होती है और वह खूब 
पुष्ट होकर जन्म ग्रहण दारती है । 


लेट्रम-फास--फटे दूधकी तरह चमन, छेनेका टुकडा मिला मल 
इत्यादि ; अम्ुकी अधिकता बतानेके साथ जिन्हे रिक्ट्स बीमारी हो, 
खाद्य-पदार्थोका सांगीकरण नही होता हो ; अम्लु-विष दूषित धातु, ऐसे 
बच्चेके माताके स्तनके दूधकी परीक्षा करनेपर अम्ुु-गुण अधिक रहे, तो 
उसे “नेट्रम-फास” का प्रयोग करना आवश्यक है। 


साइलिसिया--माथेमें पसीना अधिक होना, माथेकी आकृति बढ़ी 
हुई, ब्ह्मरंधकी सन्धि नही जुडती है ; माथेमें बतौडी, रुटिकाकी तरह 
उद्ध द, दाँत बहुत कष्ठसे निकलते हैं । मसूढ़ेमें फोडा हो जाता है, उपदंश 
पविष-दूषित धातु, खनका दूध पीनेके बाद ही बच्चा के कर देता है।, 
कब्जियत । केल्क्रेरिया-फासके साथ पर्यायक्रमसे व्यवहत होता है । 


कैलि-फास-सडा बदबूदार मल ; बच्चा लगातार दुबला होता 
जाता है। बराबर रोया करता है; भरपूर नौंद नही आती है; 
थोडी सी आवाजसे ही चौक उठता है; दूसरे-दूसरे निर्देशित नमकके 
साथ पर्यायक्रमसे प्रयोग करना चाहिये । 


लक्षण-कोप 
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सरतक-पर्पाध 


अबृद--नये पेदा द्वुए बच्चेके मार्थेमें--केल्के-फ्लुओर । 
” खून-भरा--कल्वेन्फ्लुओर । 
स्थूल और कडा--साइलिसिया । 
अस्थि लचीली और कोमल--केल्के-फ्लुऔर । 
? जोरका खुजलाना--केल्के-फ्लुओर । 
? क्षय होती रहती है. कल्के-फ्लुओर । 
केश झडना, छोटी-छोटी जगहोका--केल्‍्कै-फास । 
» ? फेली हुई जगहोका--कल्के-फास, साइलिसिया | 
केशकी जड ढीली, तेल लगानेके समय या केश झाडनेके समय केश 
झते हैं-- केल्के- फास ; केलि-फास । 
केश खीचनेपर दर्द-- फेरम फास । 
गदनकी कमजोरीके कारण माथा छुलक पडता है--केल्के-फास । 
“गर्दनमें तेज द्दं--मैग-फास । 
जखमर्म, माथेकी त्वचामे--केल्के-पलुओर । 
7... ?” हड्डमें--केल्के-फ्लुओर । 
“दद धीमा, वेघनेकी तरह, बलगमकी कपालास्थिमें, कनपटीमें--नेट्रम-म्यूर ! 
दर्द धीमा, हथीडीसे मारनेकी तरह--लेट्रम-स्यूर । 
न्मस्तिष्कमें जल-संचय--केलि-फास । | 


श्र 
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मस्तिष्कके तलदेशमें तेज दर्द जनेट्रम-सल्फ । 
» पसीना अधिक होना--कैल्के-फास ; साइलिसिया । 
» बातका दद--मैग-फास । 
» सीधा न रख सकना-के लि-फास । 
मेनिज्ञाइटिस, तेजी दब जानेपर--नेट्रम-सल्फ । 
» पेरुमजाकी, इसके साथ हो रक्तकी अधिकता, अकडन और 
विकार-नेट्रम-सल्फ । 
रुसी मार्थेमें--नेट्रम-म्यूर ; के लि-सल्फ । 
सरमें चक्र आना--फेरम-फास ; केलि-फास । 
2 ?” ” पाचनके दोषसे--नेट्रम-फास । 
सर-ददके साथ लाल ऑखे--फेर्म-फास | 
2 7? आऑँखपर विशेष अनुभव होना--फेरम-फास । 
फेन-भरी लार निकलना--नेट्रम म्यूर । 
। कब्जियत-केलि म्यूर ; नेट्रम म्यूर । 
तन्द्रालुता, औधाई--नेट्रम-म्यूर । 
मैर॒दंडमें सर्दी माल्म होना--मेग-फास । 
हिस्टीरिया--केलि-फास । 
कुचलनेकी तरह, टपक इत्यादिकी तरह--फेरम-फास | 
सर-दर्दके साथ, ऑखोके ऊपर--फेरम फास । 
2. ” शुंखास्थिमे ( £८70०७ )-फेरम-फास ; नेट्रम-फास । 
ब्रह्मतालुमें--फेरम फास ; नेट्रम फास । 
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सर-दद, स्नायविक--के लि-फास ; मैग -फास । 

2 युवतियोका-ननेट्रम-म्यूर । 
हथोडी मारनेकी तरह--नेट्रम म्यूर ; फेरम-फास । 
घटना, आनन्द योग देनेपर--केलि-फास । 
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सर-दर्, घटना; गरम सेंक देनेपर--में ग-फास | 
2. “» पथीरे-घीरे चलनेपर--केलि-फास । 
नाकसे रक्त-खाव होनेपर--फेरम-फास । 
कथन 
शीतल हवामें--कलि-सल्फ । 
बढ़ना, गरम कमरेमें-- के लि-सल्फ । 
2... 2 सवेरे नींद खुलनेपर--नेट्रम-फास । 
मानसिक परिश्रमसे--के लि-सल्फ । 
ः कप 
सद प्रयोगसे-- मंग-फास । 
सन्ध्याके समय--क लि-सल्फ । 


92 32 


+9 92 


37 99 
92 99 


है 92 


मनः-पर्माय 


अधैय और स्नायविक-- केलि फास । 

अपने घर जानेके लिये उह्दिगन--केलि-फास | 
आत्महत्याकी वासना--नेट्रम-सल्फ । 
आच्छन्नता--नेट्रम-स्यूर । 

उद्दे ग--के लि-फास । 

उनन्‍्माद--फैरम-फास | 

किसी विषयमें मन नहीं लगा सकता--कल्के-फास । 
किसी विपयको सोचना हुःसाध्य---शाइलिसिया । 
घबड़ाहट, पित्तकी अधिकताकी वजहसे--नेट्रम-सल्फ ! 
घत्रढायी प्रकृति--केलि-सल्फ । 

चित्त-विकार-- के लि-फास ! 

निराशासे कातर--निरुत्साह--नेट्रम-म्यूर । 
निराशाके कारण भरनहृदय--केल्के फास । 

नींद न आना-जनेट्रम-म्यूर ; कलि-फास । 
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बालक-बालिकाओकी घबडायी प्रकृति--केलि-फास । 
बालक बालिकाओकी क्रोधी और चिडचिडा--केल्के-फास । 
थे ». रातके समय नीदमें चिल्लाना--नेट्रम-फास, के लि-फास । 
कट 9». रोते रहना--के लि-फास । 
बरसातके दिनोमें दुःखित रहा करता है--नेट्रम-सल्फ । 
भविष्यके सम्बन्ध उद्धिन--केल्के-फास । 
मानधिक परिश्रमके कारण मस्तिष्ककी क्नान्ति--कलि-फास | 
छावायुवाले व्यक्तियोंका--क लि-फास | 
विकार, जीभमें फेन-भरी लार रहना--नेट्रम-म्यूर । 
» ज्वर अधिक रहनेके साथ--फेस्म-फास, केलि-फास ; नेट्रम- 
स्यूर । 
विकार, बुदबुदाकर बका करता है--नेट्रम-स्यूर । 
” शराब पीनेकी बजहसे- फेरम-फास ; केलि-फास ; नेट्रम-स्यूर । 
धीमा, टायफायट ज्वरमें--नेट्रम-म्यर । 
शोककी वबजहसे--कल्के-फास । 
सूतिकोन्माद--कलि-फास । 
हस्तमेथुनके कारण मानसिक दुबंलता--केल्के फास । 


92 
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अंजनी या गुृहोरी--साइलिसिया । 

अभ्र्‌ ( आँसू ), खाल उधेड देनेवाल--नेट्रम-म्यूर । 
” निकलना, सर्दी लगनेकी वजहसे--केलि-म्यूर । 

फ ” कमजोरीके कारण-नेट्रम-स्थुर । 


आँखमें हवा लगनेपर--नेट्रम-म्यूर । 
अश्रुनलीकी बीमारी--साइलिसिया । 


्् 
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यश्रुनालीकी जबम--साइलिसिया । 
2? झकी, सर्दी सगकर--साइलिसिया । 
आलोकातंक ( रोशनों सहन न होना )-+फेरम-फास ; केल्के-फास । 
कनीोनिका-प्रदाह, गाढ़ा पीले रंगका खाब--केल्कै-सल्फ । 
2. » गहरा जखम-केल्के-फास । - 

कनीनिका-प्रदाह, छाला-जनेट्रम म्यूर । 
कनीनिकामें फोड़ा--फेरम-फास । 
आँख सवेरे सट जाती है, दूधको तरह मैल लिपटा रहंता है--नेट्रम-फास । 
? जल्ाल, गदरी लाल-फेरम-फास | 
आँखमें दर्द और आँसू बहना, रोज वेंधे समयपर--नेट्रम-म्यूर । 
आँखके पलकके चारों ओर कडापन--साइलिसिया ! 

» पलकपर दानेकी तरह अनुभव होना--केल्के-फास । 
आँखके किनारे पीले रंगकी पपडी--कलि-सल्फ ! 
आँखके श्वेव-मंडलका अदाह, लसदार या पतला पीवका खाव--क लि- 

सल्फ ! 

आँखकी पुतली संकुचित-- मैग-फास । 

”. » फ्रेली--कैलि-फास | 
आँखमें दाने निकलना, पलकॉरमें--फेरम-फास ; केलि-म्यूर । 

“«». ट्विख-दष्टि--मेग-फास | 

दृष्टि क्षीण, स्नायविक दौर्बल्यकी वजहसे--कलि-फास | 


कण-पर्याय 


कानका प्रदाह--फेरम-फास । 
9. प्रदाहके बाद पतला पीले र॑ंगका या हरा खाव--क लि-सल्फ । 
कानमें प्रदाहके साथ ज्वर--फेरम-फास । 
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कानक्रे ददके साथ टपक--फेरम-फास । 
95 9 » वलमृल फ़ूला-केलि-म्यर । 
» ॒ देंद बढ़ना, ठण्डेमें--मंग-फास । 
».. 5 » बेरसातमैं-ननेट्रमनसल्फ । 
कानकी हड्डी-सम्बन्धी बीमारी--केल्के-फ्लुओर । 
». बाहरी भाग फ़ूला--केलि-सल्फ । 
कानके भीतर टपक-- साइलिसिया । 
५9 बाहरी भागमें फोड़ा--साइलिसिया । 
कानमें इलेष्मा अधिक हो जानेके कारण सुन न पड़ना--केलि-सल्फ । 
कानमें फडफड़ आवाज, नाक छिड़कनेपर--के लि-म्यूर । 
१ 3 9» निगलने या घेट लेनेपर--केलि-स्यर । 
». स्नायविक ददंकी वजहसे कम सुन पड़ना--कैलि-म्यर । 


४. नाना प्रकारकी आवाज और ताला लगना (बन्द हो जाना)-- 
कलि-फास । 


कानके निचले भागमें काटनेकी तरह दर्द--केैलि-सल्फ । 
कानमें गूज-सी आवाज--नेट्रम-म्यूर । 
जाव गाढ़ा, रक्त या पीव--साइलिसिया ! 

» गाढ़े रंगका रक्त-मिला--केल्के-फास | 

» संडा बदवृदार लार रस बहना--केलि-सल्फ । 

2 मांसके धोवनकी तरह--केलि-फास | 


नासिका-पर्याथ 


नयी सर्दोके साथ छीक--नेट्रम-म्यर | 
| » 2 छीके, बार-बार--साइलिसिया | 


लक्षण-कोष श्छ्पू 


नाकका अगला भाग ठंडा--केल्के-फ्लुओर । 

नाककी हड्ीका क्षय--साइलि ; केल्के-फ्लुओर । 

नाकके भीतर जलन माल्तुम होना--नेट्रम-सल्फ । 

». भीतर वरावर अंगुली घुताते रहना--नेट्रम-फास । 

नाकका अगला भाग लाल--साइलि । 

नाकके पिछले छेदसे नमकीन खादका पतला खाव--नेट्रम-म्यूर ; कैल्के- 
फास । 

नाकके पिछले छेदसे गाढ़ा पीवकी तरह खाव, पुरानी सर्दी--साइलि ; 
कैल्के-फास । 

नाककी छेदमें बृन्तयुक्त अब॒द ( [709०प8 )--केल्के-फाध । 

नाकके छेद्के किनारे छोटे-छोटे फोडे---साइलि । 


सर्दी नयी, स्व॒रके साथ--फेरम-फास । 

». केंमजोर, ढुवले मनुष्योंकी लगातार बनी रहना--नेट्रम-म्यूर । 
सर्दीकी वजहसे नाक बन्द--केलि-स्यूर । 

» खाव पतला, नमकीन--नेट्रम-म्यूर । 

» पीली आभा लिये गाढा स्राव ओर नाक खुजलाया करती है-- 


नेट्रम-फास | क 

सर्दी, पुरानी, स्राव चमकीला, पीले रंगक्रा या हरो आभा लिये-- 
कलि-फास । 

». » चमकीला पीले रंगका स्ाव, शामको बढ़ जाता है-- 
केलि-सल्फ | 


» पीवकी वरह खाब--केलि-सल्फ ; साइलिसिया । 
५ हक 
स्राव; अंडलालकी तरह--कल्के-फास । 
»  दूधकी तरह पीली आभा लिये--नेट्रम-फास । 
» गाढ़ा और सफेद--केलि-स्यूर । 
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जाव, पतला, लसदार पीला या हरा--केलि-तल्फ | 
४». बेंदबूदार-केलि-सल्फ । 
» बदबुदार और पीला--साइलिसिया । 
५». पीला और रक्त-मिला-केल्के-फास । 
» साफ, पानीकी तरह-जनेट्रम-स्थूर । 


सुखसंडल-पर्घाय 


जबडेका अटकना ( हनुस्तम्भ )--मैग-फास । 
सुखमंडल फूला, शोथयुक्त--नेट्रम-फास । 
४». भूरा रंग--केलि-फास । 
» मिद्ठीके रंगकी या रक्त-हीन आकृति--कल्के-फास । 
» रक्त शुन्य, काला; दुःखित भाव--केल्के-फास । 
,, पर झुँहासे--कैल्के-फास, केल्के-सल्फ । 
५». पीव-भरे त्रण--केल्के-सल्फ । 
».  स्नायुशुल+फेरम-फास । 
५ ऐठनकी तरह--मैग-फास । 
» वृद्धि, गरम कमरेमें--केलि सल्फ । 
» 9 हनेपर-मैग-फास । 
मूछ्लों की जड़में दद-भरे व्रण--केल्के-पल्फ । 
मूछे झडा करती हैं--नेट्रम-म्यूर । 


महका जीतरी जाग पर्याय ' 


ओठका केन्सर--केलि-स्यूर । 
» उपल्वचाका केन्सर--केलि-सल्फ | , 
». फैंडकना; ऐठन-मिला[--मैग-फास । 


लक्षण-कोष १७७ 


ऑठका फटना--केल्के-फ्लुओर । 
दाँत दबाकर बोलता है--मैग-फास । 
बच्चोंके झुँहमें घाव--केलि म्यूर । 
9. » » और बहुत लार बहना--नेट्रम-म्यूर । 
बार-बार फेन-भरा इल्लेष्मा थुकना - नेट्रम-स्यूर । 
» गला खखारकर लसदार और बदबृदार श्लेष्मा निकला करता 
है--नेट्रम-सल्फ । 
झुँहमें वदबू--के लि-फास । 
». कैन्सर--केलि-म्यूर । 
». » सडनेवाला--केलि-फास | 
सुँहका स्वाद विगडा--नेट्रम-सल्फ ; केलि-फास । 
७». 39. 9» सवेरे--केल्के-फास । 
७. 9. 9 खट्टा-जनेट्रम-फास । 
3». 5» तीता“जनेट्रम-सल्फ । 
ऊुँहके छालेकी वीमारीमें पीव होना--के लि-फास । 


[थे 
जिह्ा-पर्याय 


जीभ सुत्र, अकड़ी--केल्के-फास । 
». साफ और लाल--फेरम-फास । 
». फूली और लाल प्रदाह-मरी-फेरम-फास । 
» सूखी, सवेरे माल्युम होता है कि तालुमें सट गई है--के लि-फास | 
» अतिसारके बाद--नेट्रम-म्यूर । 
जीभकी नोकमें त्रणकी तरह छात्वे--केल्के-फास । 
». केंडापन--साइलिसिया | 
» * ,, प्रदाहके बाद--केल्के-फ्लुओर ; साइलि। 
१२ 
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जीभ फ़ूली, प्रदाहके साथ--फेरम-फास ; कैलि-म्यूर । 

» सुन्न, प्रदाहके साथ--केलि-फास | 

» फ़ूली--कैलि-स्यूर ; केल्के-फास । 

». जखम-साइलिसिया | 
जीभका प्रदाह और उसमें पीव पेदा हो जाना--केल्के-फास ; साइलि | 
जीभ मैल चढ़ी, चिकनी-चिकनी, पतली सरसोका लेप-चढीकी तरह--- 


केलि फास | 
जीभके पिछले भागमें भुरा लेप--नेट्रम-फास । 
५» » 93 पीली आभा लिये पिगल-वर्णका लेप--नेट्रम-फास | 


जीभ साफ, चिकनी मैज्-नेट्रम-म्यूर । 
» » . » पीले रंगकी लसदार--केलि-सल्फ । 
» #. » सफेद रंगकी चिकनी--केलि-स्यूर | 
» 2... » पिछला भाग तर, मलाईकी तरह मैज्ञ-नेट्र-सल्फ | 
3७ 9». » पिछला भाग धुमैली आभा लिये सफेद रंगका 
मैज्--केलि-म्यूर । 
तालुमूल और गलनली मैल-चढ़ी, मलाईकी तरह पीली आभा लिये-- 
नेट्रम-फास । 
तालुके पिछले भागमें पीली आभा लिये मैल--नेट्रम-फास । 


दन्त-पर्याय 


दाँत निकलकर बहुत जल्द क्षय हुआ करते हैं--केल्के-फास । 
दाँत कड़मड़ाना, बालक-बा लिकाओंकंा, निद्वितावस्थामें--नेटम-फास | 
दाँत असमयमें गिरा करते है--कल्के-फ्लुओर । 

5. स्पश सहन न होना, शिथिलताकी वजहसे--केल्के-फ्लुओर | 
दाँतका दर्द, अस्थिवेस्टतक गहरा दर्द--साइलिसिया | 


$ 
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दाँतके दर्दके साथ बहुत ज्यादा लार बहना-जनेट्रम-स्यूर 4 
2. 792 » वेहुत ज्यादा आँधू बहनानेट्रम-म्यूर | 
2.» 9 वातका ददं-मैग-फास | 
2. 9 » मभसूढ़ा या गाल फूले-फेरम-फास ; केलि-स्यूर । 
». नीदकी कमीकी वजहसे--क लि फास | 
». मानसिक परिश्रमकी वजहसे--केलि फास । 
9. बहुत ज्यादा परिश्रमकी वजहसे--कलि-फास । 
»  स्नायु-प्रधान व्यक्तियोंके लिये--केल्लि फास ; मैग-फास | 
दाँवका दद घटना, गम सेंग या गम पानीके प्रयोगस्रे--मैग-फास | 
५. 9 » पीरे-धीरे हिलनेपर--के लि-सल्फ । 
9.» 9 सं्द प्रयोगसे--फेरम-फास । 
9... ४ » ठेण्डे पानीसे--फेरम-फास | 
,,. ५» बढ़ना गर्म कमरेमें--केलि-सल्फ | 
33.» » हिलनेपर-फेरम-फास | 
५». 9» सन्ध्याके समय -के लि-सल्फ | 
दॉत निकलनेके समय बच्केको बहुत लार बहना--नेट्रम-म्यूर । 
9. 58... 9 5 अकडन--मैग-फास | 
5 शा ४ 9 अतिसार-नजनेट्रम-फास । 
,». निकलनेमें विज्म्ब--केद्के-फास । 


कप्ठ-पर्याय 


उपजिह्या लम्बी, झूला करती है--केल्के-फ्लुओर । 
४»... 9 इसके साथ ही खुसखुसी खाँसी--केल्के-फ्लुओर । 
». मोटीजेट्रम-स्यूर ; केल्के-फास । 

कंठ लाल और प्रदाइग्रस्त--फेरम-फास । 
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कंठनलीका आक्षिपण मैग फास । 
कंठकी श्लैष्मिक-शिल्ली प्रदाहग्रसत और उसमें पानीकी तरह ख्ाव-- 
नेट्रम म्यूर । 

गलेका जखम, ज्वर और दर्दके साथ--फैरम-फास | 

५,» सफेद या भूरे रंगका पीव होना--के लि-स्यूर । 
गलगंड ( घेघा रोग )--साइलि ; केल्वे-फास । 

»  रोगके साथ पीव होना-केलि-फास ; नेट्रम-स्वूर । 
'डिफ्थीरिया, मुखमंडल शोथयुक्त और भूरा--नेट्रम-म्पूर । 

४ के साथ लार बहना-लनेट्रम-स्यूर । 

के साथ हरा वमन-जनेट्रम-सल्फ । 
के साथ पानीकी तरह वमन-जनेट्रम-म्यूर । 
तालुमूल-ग्रन्थि ( टानसिल ) प्रदाहग्रस्त--फेरम-फास ; नेट्रम-फास । 
तालुमूल-ग्रन्थिकी बहुत दिनोतक स्थायी सूजन--केल्के-फास । 

”».. » के ऊपर भूरे र॑गकी सफेर उपत्वचा--केलि-म्यूर । 
निगलनेमें दद--केल्वे-फास । 
(निगलनेकी चेष्टा करनेपर ध्रास रुकनेकी तरह हो जाना>मैग्नेशिय[-फास । 


99 


99 


पाकाशयथ-पर्याय 


अखाय खानेकी इच्छा, बालक-बालिकाओका--केल्के-फास । 
अजीणणकी वजहसे आध्मान--नेट्रम-फास । 


33 92 


उदर-शुल--मैग-फास ; फेरम-फास | 


का ” उ्वर-फेरम-फास । 

2. »2 ?» तीसरे पहर, बढ़ना--केलि-सल्फ । 
2. 2” ररमें चकर-जनेट्रम-फास । 

95 99 


५ 
सर-दर्द--नेट्रम-फास । 
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डकार, बार-बार--साइलि । 
डकारसे घटना--कैल्क्रे-फास । 


डिस्पेप्शिया ( मन्दाझि ), खट्टी डकार--केलि-फास | 
2. भोजनके बाद चेहरा लाल और उदरमें नाडी स्पनदन-- 
फेरम-फास । 
2 मुँहमें पानी भर आया करता है--नेट्रम-म्यूर । 
» जीभपर पीली आभा लिये चिकना मैल--केलि-सल्फ । 
» जीभपर सफेद आभा लिये धुमैला मैल--के लि-स्यूर । 


पारकाशयमें जखम, सामन्‍्य भोजन भी सहन नहीं होता--नेट्रम-फास । 
2. ?” बमन खट्टा, काफीके चूरकी तरह--नेट्रम-फास । 
» भार मालूम होना--केल्के-फास । 
» दर्द अम्लकी अधिकताकी वजहसे - नेट्रम-फास । 
हट 2 फक्रिमिकी वजहसे-- नेट्रम-फास । 
».. ? के साथ अवस्न्नता--केलि-फास | 

के साथ कब्जियत--के लि-स्यूर । 

के साथ पतले दस्त--फेरम-फास । 

2. »” थोडान्सा भी खानेपर--केल्के-फास | 

स्पर्श सहन न होना-फेरम-फास ; केल्के-फास | 

!? बीमारी, खट्टी चीज खाकर--मैग-फास । 

” ०? पीठीकी चीजे खाकर--के लि-स्यूर । 
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पित्त-शुल-जनेट्रम-सल्फ । 

भूख, अखाभाविक--नेट्रम म्यूर । 

भूष, पर खानेपर बेचेनी माल्तूम होना--केल्के-फास । 
भोजनके वाद पाकाशयमें दर्द--केल्के-फास ; नेट्रम-फास ; नेट्रम-स्यूर । 
झभोजनके बाद पाकाशयमें दर्द, डकारसे घटना--कैल्के-फास । 


श्र बायोकेमिक चिकित्सा-सार 
में ९ 
यकृतमें दद--नेट्रम-सल्फ । 
ए 
यक्ृतके पास काटनेकी तरह दद--नेट्रम-सल्फ । 
यक्वतमें ते ओर बेधनेकी तरह द्दं--नेट्रम-सल्फ । 
यक्ृतमें फोड़ा--साइलि । 
”.. ” ओर पीव बहना-केल्के-सल्फ । 
” उपदाह और मानसिक परिश्रमकी अधिकताके कारण-ननेट्रम- 
सलल्‍्फ ; कलि-फास । 
यक्ततमें कडापन--साइलि । 
लवण ओर लवण-मिले पदार्थ खानेकी इच्छा-जनेट्रम-म्यूर । 
वमन, खायी हुई चीज मिला--फेरम-फास ; केल्के-फ्लुओर । 
»  चमकीला लाल रंगका रक्त-- फेरम-फास । 
» काला जमा हुआ रक्त-केलि-म्यूर । 
9 पानीकी तरह और नमकीन खाद-जनेट्रम-म्यूर । 
»  पित्त-मिल्ला-नेट्रम-सल्फ । 
». बरफ और उण्डे पदार्थ खानेकी वजहसे--केल्के-फास । 
9». सफेद गाढ़ा श्लेष्माकी तरह--केलि-म्यूर । 
9». » लंरदार श्लेष्माकी तरह--केलि-स्यूर । 
बमनोद्र क ( ओकाई, मिचली ), खट्टे उच्छवासके साथ--नेट्रम-फास । 


»  पेटमें खालीपन मालूम होनेके साथ--केलि-फास । 
» सवेरे, दो पहरके पहले-ननेट्रम-म्यूर । 


खाद, झुँहमें खद्ठा--नेट्रम म्यूर । 
9. » तीता+-नेट्रम-सल्फ । 


». 99 9 सवेरे--साइलिधिया । 
». ४ सेंडा स्वाद-नेट्रम-म्यूर । 
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अधोवायु, गन्धककी तरह गन्ध निकलती है--केलि-सल्फ । 
».. निकलना, बहुत अधिक--मैग-फास | 
आतोका जखम--नेट्रम-फास ; केल्के-सल्फ । 
». क्रिमीजनेट्रम-फास । 
एपेण्डिसाइटिस, आरम्म--फेरम-फास । 
» द्वितीय पर्याय--क लि-म्यूर । 
»  भ्रुका ठसा हुआ--केल्के-फास । 
काँच निकलना ( मलद्वार निकल पडना )--कल्के-फ्लुओर ; के लि-फास । 


तलपेट आध्मानयुक्त--केलि-सल्फ । 
छूनेपर ठण्डा--कलि-सल्फ | 
». फूला--केलि-फास ; केलि-स्यूर । 
बवासीर, अंडलालकी तरह स्नाव--केल्के-फास | 
»  चमकीले लाल रंगका रक्त--फेरम-फास । 
» काला गाढ़ा रक्त निकलना--केलि-स्यूर । 
». केब्जियतके साथ--नेट्रम-म्यूर । 
». खुजली--फेरम-फास ; केल्के-फ्लु ओर । 
» मैस्सेमें सुई गडनेकी तरह दर्द माह्षम होना जनेट्रम-स्यूर । 
». देद भरा; स्पर्शका सहन न होना--केल्के-फ्लुओर । 
बवासीरके साथ खूनकी कमी और दुबलापन--के ल्‍्के-फास । 
»  रक्तकी अधिकता, मार्थेमें--फेरम-फास ; केल्के फ्लुओर । 
». मलद्वारमें खुजली--नेट्रम-फास ; केल्के-पलुओर । 
है ३ 
हा >>... » और दद--कल्के फ्लुओर । 
मलद्वारमें जलन और द्॒द--नेट्रम-म्यूर | 


श्ण४ बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


मलद्वारमें दर्द--केलि-म्यूर । 
» नासूर, बिना दर्दका--केल्के-फास । 


५ मल-पर्याय 


अतिसार और कब्ज, पर्यायक्रमसे-जनेट्रम-म्यूर । 
» हैजामें भातके माँडकी तरह--केलि-फास । 
» केच्चे फल खाकर--केल्के-फास । 
» गर्मामें अजीणकी वजहसे-- केल्के-फास । 
» दाँत निकलनेके समय बच्चोंकी--केल्के-फास । 
% बेरसातके दिनोंमें--नेट्रम-सल्फ । 
» बुंढ़ापेमें--नेट्रम-सल्फ । 
कब्जियत, ऑतोकी श्लेष्मिक-झिल्लीके सूबनेके कारण-नेट्रम-म्यूर । 
» शरीरकी दूसरी ओरका जलीय अंश क्षय हो जानेकी वजहसे-- 
नेट्रम-म्यूर । 
» बुढ़ापे और बचपनमें--केल्के-फास ! 
». यहक्ष्मा रोगमें--केल्के-फास । 
कब्जियतके साथ तलन्‍्द्रालुता-नेट्रम-म्यूर । 
». माथेमें भार--नेट्रम-स्यूर । 
४». माथर्मे फेन-भरा इल्लेष्मा वमन--नेट्रम-म्यूर । 
प्रवाहिका ( आमाशय ). अंत्र-शुल, दबाने और गम सेक देनेपर' 
घटना->मैग-फास । 
» आम (आँव ) ओर रक्त-मिला मल, भयानक अंत्र-शुल-- 
केलि-स्यूर | 
» आम गाढी थक्का-थक्ता-ननेट्रम-फास । 
». पीव ओर खून-मिला मल--केल्के-सल्फ । 


लक्षण-कोष श्प्प्पू 


अवाहिक, बार-बार मल-वेग--के लि-म्यूर । 
» आरम्भ--फेरमनफास । 


सूच-पर्याय 
अक्षमता, पेशाब रोक न सकना; स्नायविक दुर्बलताकी वजहसे--केलि- 
फास | 
अनेच्छिक पेशाब, इच्छा न रहनेपर भी आप-ही-आप पेशाब होते जाना, 
चलनेपर--नेट्रम-म्यूर । 
» » संकोचक पेशीव पक्षाघातकी वजहसे--केलि-फास । 

-अंडलाल निकलना, पेशाबके साथ--केलि-फास ; कैल्के-फास । 
पथरी और पित्त धातुवाले मनुष्योंका-- फेरम-फास । 
पथरी और प्रतिषरेघक- केल्के-फास । 
पथरी और पेशाबमें तल्ली जमतो है--नेट्रम-सल्फ ; केल्के-फास । 

»  वातके लक्षणके साथ--नेट्रम सल्फ । 
पेशाब, घोर लाल रंगका, वात रोगके साथ--नेट्रम-फास | 

» गहरे रंगका--केल्के-फास ; फेरम-फास । 

8. 939. #$ ज्वरमें--नेट्रम-फास ; फेरम>फास । 

>>. 9 9» येकंतके दीषकी ,वजहसे मृतन्राम्लका निकलना, 

बढ़ना--केलि-स्यूर । 
पेशाबकी वली फास्फेट्स--केल्के-फास । 
5 » सुरखीकी तरह-जनेट्रम-सल्फ । 
परिमाणमें बढना--केल्के-फास ! 
,  ,, पीव और स्लेष्मा ज्वरके बाद--साइलिसिया ! 

पेशाब करनेके बाद जलन मात्तुम होना--नेट्रम-म्यूर ; फेरमय-फास । 
पेशाब करनेके बाद मृत्रपिडके ऊपर जलन--फेरम-फास ! 


39 39 
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पेशाब न होना, गर्मीकी अधिकताकी बजहसे--फेरम-फास । 
बार-बार पेशाबका वेग--नये उपसगं--फेरम-फास । 


५ ». 9 पर कुछ न होना--नेट्रम-म्यूर । 

हे 9 9 आर पेशाब न रोक रख सकना, बालक-बालि- 
काओमें अम्लकी अधिकताके साथ+-. 
नेट्रम-फास । 

१5 ». 9» रातके समयजनेट्रम-म्यूर । 


वृक्कक-प्रदाह--फेरम-फास । 

9». 9 छिंतीय पर्याय- केलि-स्यूर । 
वृक्कक-प्रदाह--तृतीय पर्याय--साइलिसिया । 
नाइट रोग--केलि-फास ; केल्के फास । 
ब्राइट रोगके साथ ज्वर और रक्तकी अधिकता--फेरम-फास । 
मधुमृत्र--केल्के-फास ; नेट्रम सल्फ । 

» के साथ ज्वर और रक्तकी अधिकता-फेरम-फास । 
मृत्रनलीसे रस निकलना--केलि-फास । 
मृत्रमेह- नेट्रम-स्यूर । 
मत्राशय-प्रराह, आरम्म- फेरम-फास । 

७». » द्वितीय पर्याय, सूजन, सफेद लसदार खाब--कैलि-म्यूर / 
». 9» तृतीय पर्याय--केल्के-सल्फ । 
५७. » पराना-फेरम-फास ; केलि-म्यूर ; कैल्के सल्फ । 
» 9» पीली आभा लिये लसदार पीवका स्राव, मृत्रनलीकी 
राहसे--केलि-सल्फ । 
मत्राशयकी अकडन और बहुत कूथन होना--मैग 


5 नफास; फेरम-फास ; 
कलि-फास । 


सर्दों, साफ पानीकी तरह साव--नेट्रम-स्यूर । 


लक्षण-कोष श्प्छ 


शय्या-मृत्र विछावनमें पेशाब कर देना, क्रिमिकी वजहसे पेदा हुए 
उपसर्ग--नेट्रम-फास । 


पु० -जननेन्द्रिय-पर्या य 


आर्काइटिस ( सुष्क-प्रदाह )+फेरम-फास ; केल्के-फास । 
». झके हुए सूजाककी वजहसे-केलि-स्यूर ; केल्केरिया- 
फास्फोरिका । 
अंडकोषमें खुजली--केलि-फास ; साइलिसिया ! 
»  दीले--केल्वे-फास । 
अंडकोषका ऊडापन-- के ल्‍्के-फ्लुओर ! 
». पसीना अधिक होना--केल्के-फास , साइलिसिया | 
». जल-संचय ( 7ए+70८७४ )--केल्के-फास ; नेट्रम-म्यूर ; 
नेट्रम-फास । 
५. शोथ-- कल्के-फ्लुओर ; केल्के-फास । 
उपदंश ( गर्मी रोग ) गलित क्षत--केलि फाध।._ 
> पुराना, तन्तुओंका कडापन और पीव होना--साइलिसिया ! 
५». रस बहना--नेट्रम-म्यूर । 
५» सफेद खाब--केलि-स्यूर । 
». सम्ध्यामे वृद्धि--केलि-सल्फ ! 
उपदंशकी गोटियाँ--नेट्रम-सल्फ । 
पुद्ध के पासकी अंत्र-बृद्धि (709 पर७] |27779)--कैल्‍्के-फास ; कैल्के- 
फ्लुओर | 
प्रमेह ( सूजाक--गोनोरिया )--केलि-म्यूर । 
». नया प्रदाह--फेरम-कास | 
४ पेंराने । जो ज्ञाढ़ा लाव--साइलिसिया ! 


ड्र्५ 


श्पद बायोकेमिक चिकित्सा-सार 


प्रमेह, पुराने, सफेद, पतला, खाल उधेडनेवाला लसदार साव-जनेट्र-म्यूर । 
». पीव और खून-मिला ख़ाब--केल्के-सल्फ । 
». हरी आभा लिये या पीली आभा लिये खाव--के लि-सल्फ । 
याघी, आरम्भमें, ज्वर, दद ओर टपक--फैरम-फास । 
» सैजाक या उपदंशसे उत्पन्न, उससे पीव--केल्के-सल्फ । 
»  सूजाक, हल्का-केलि-स्यूर । 
बीयस्खलन, बिना खप्तके ही--नेट्रम-फास । 
सुष्ककी शिराकी सूजन ( ए४7700०८८।४ )--फेरम-फास । 
रतिकी इच्छा, बहुत अधिक--नेट्रम-म्यूर | 
» 5» अनियमित+नेट्रम-फास । 
9» 95 सहजमें ही पेदा होना-साइलिपिया । 
लिगाञ चर्म फूला--नेट्रम-सल्फ ; नेट्रम-म्यूर । 
हस्तमैथुनका अभ्यास--केल्के-फास । 


स्री-जननेन्द्रिय-पर्धाय 


गोनोरिया ( सूजाक ) क्री पहली अवस्था--फेरम-फास । 

” बढ़ी हुईं अवस्था--केलि-स्यूर ; केलि-पल्फ ; केल्के-सल्फ । 
जरायु निकलना और दूसरे-दूसरे प्रकारकी स्थान-च्युति--केल्के-फास । 
जराशका सामनेकी ओर घूम जाना (80४-ए८:७00)--कैल्के-फ्लुओर । 

» स्थान-च्युति (अपनी जगहसे हटना )--कैल्के-फ्लुओर ; 
केल्के-फास ; केलि-फास । 
». जखम, श्रीवा ( ८शाप्ए॥ ) में--केलि-म्यूर । 
”. 9 जरायुनसुख ( 08 ) में--केलि-म्यूर । 
»कडापन, पत्थरकी तरह--केल्के-फ्लुओर । 
जरायुकी शिथिलता, थुलथुला भाव--केल्के-फ्लुओर । 


लक्षण-कोष श्प्ह्‌ 


जरायुकी खाव, अमु-गरुण-विशिष्ट--नेट्रम-फास । 
»  » देहीके ऊपरकी तरह पीला-जनेट्रम-फास । 
,».. ,, तरल प्गनीकी तरह पीला-जनेट्रम-म्यूर । 
» » केमनोरीकी वजहसे--केल्केरिया-फास ; केल्के-फ्लुओर ; 
केलि-फास । 
जरायुका प्रदाह--फेस्म-फास ; के लि-म्बूर । 
५ 9» और दर्द-केल्के-फास | 
डिम्बाशयका ( ०५०77८४ ) स्नायविक दर्द--मैग-फास । 
प्रदर, अंडलालकी तरह स्राव --कैल्के-फास । 
, अमु-गुण-ल्राव, रतिलिप्सामे उत्तेजना--कैल्‍्के-फास । 
अं ,, ऋतुख्लावके बाद बढ़ना-कैल्के-फास । 
» स्राव, खीरकी तरह पीली आभा लिये--नेट्रम-फास । 
५,» गाढ़ा पीला खून मिला--केल्कै-फास | 
४. » पानीकी तरह पतला लसदार, खाल उधेडनेवाला- 
नेट्रम-म्यूर । 
».. » दूँधकी तरह सफेद, उपदाह-विहीन --केलिब्म्यूर | 
५». » लेसदार-और हरो आभा लिये--केलि-फास | 
» » खाल उपेडनेवाला, यो नि-स्थानमें खुजली-जनेट्रम-फास । 
बन्ध्यत्व, रजःलावके अम्ुल्की वजईसे--नेट्रम-फास । 
बाधकका दर्द--मैगं-फास । 
भगोष्ठमें खुजली-जनेट्रम-म्यूर ; केल्के-फास । 
रजःखावके समय कब्जियत--साइलि ; नेट्रम-सल्फ । 
2 ५. झलाई आना-जनेट्रम-म्थूर । 
५, » क्रोध आना-कलि-फास | 
,. » तलपेगमें निम्नगामी दर्द--कैल्के-फ्लुओर | 
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- २ सल 
रजःखावके समय, तलपेट्में भार मातम होना--क लि-सल्फ । 
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प्रदरका खाव होना--नेट्रम-म्यूर' । 

पीठमे दद--कैल्के-फास । ह 

प्रबल रतिलिप्सा--केल्के-फास । 

सबेरेके समयका अतिसार-लनेट्रम-सल्फ | 

उदासी “-नेट्रम-म्यूर । 

चेहरा लाल हो जाना-फेरम-फास कल्के-फास । 
लंलाटमें द्द-नेदट्म-फास । 

हाथ-पेरका ठण्डापन--क ल्के-फास फेरम-फास । 
सर-दर्द--नेटम-म्यूर ; फेरम-फास ; कलि-फास । 
समृचा शरीर बरफकी तरह 5 डा-साइलि । 
खायु-प्रवणतता--क लि-फास | 


” बहुत ज्यादा मात्रामें--केलि-फास ; कंलि-म्यूर ;  केल्के- 


फ्लुओर । 


रजःखावका रक्त, पानकी तरह पतला--नेट्म-म्यूर ; केलि-फास | 


२) 


42 


3 


9) 


१) 


रक्त, डोरीकी तरह लम्बा, सोच्निक पदाथे मिला--मैग-फास | 
रक्त, लाल रंगका चमकीला--फेरम-फास । 

रुका हुआ--के लि-म्यूर । 

देरसे, युवतियोंका--नेट्म-स्वूर । 

होनेके पहले तकलीफका बढ़ जाना--मैग-फास | 


योनिमें जलन और खुजली--साइलिसिया । 
योनिमें जलन, पेशाब करने बाद-जनेट्रम-म्यूर । 
योनिकी कमजोरी, पेशाबके बादजनेट्रम म्यूर । 
योनिका सूखापन--नेट्म स्यूर । 


लक्षण-कोष १६१ 


योनिके साथ योनिके भीतर आक्षेप-फेरम-फास | 
योनिके स्थानके केश झडना--नेट्रम-म्वूर । 


गर्सिणी-पर्याय 


अकडन--मैग-फास | 
/चित्त-विकलता - कैलि-म्यूर ; केलि-फास । 
गर्भपात, कमजोरीके कारण--केलि-फास । 
» अजीर्ण खायी हुई चीजका वमन--फेरम-फास । 
गर्भावस्‍थामें खड़े पानीकी तरह वमन--नेट्रम-फास । 
» पित्त-बमन-जनेट्रम-सल्फ | 
». वमन, फेन-भरा रलेप्मा निकलना--नेट्रम-म्यूर । 
3. 9» सफेद इल्लेप्मा--के लि-म्यूर । 
५ झुँहमे तीता स्वादन-नेट्रम-सल्फ | 
प्रसव-पथ फटा ( आरोग्यकी सहायवाके लिये )-फैरम-फास | 
प्रसबका दर, बहुत अधिक कूथन--मैग-फास । 
क्षीण और बहुत देरतक स्थायी--क लि-फास । 
नियमित ओर निष्फल--क लि-फास । 
»  » विंजलीकी लहरकी तरह आतानजावा है--मैग-फास | 
प्रसवके साथ पेरोंमें ऐ'ठन--मैग-फास | 
प्रसबके बादका ज्वर ( सूतिका ब्चर--पथएश्े ईिएश )--केलि- 
फास ; फेरम-फास ; केलि-म्बूर | 
प्रसवके बादका दर्द--फेरम-फास । 
७ "ह- क्षीण--कैल्के-पलुओर । 
स्तन-प्रदाह, ज्वर-सुचना-फेरम-फर्सि | 
» पी पेदा होना रोकनेके लिये---साइलिसिया | 
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सन-प्रदाह, पीव-मरा-केल्के-सल्फ ; साइलिसिया | 
». मलिन, भूरे रंगका बदबूदार--केलि-फास । 

स्तन कडा, नासूरका जखबम--सा इलि | 
सनके घुण्डीमें फटे घाव या जखम--फेरम-फास ; केल्के-फास | 

2. दूध, पानीकी तरह--नेट्रम-म्यूर ; नेट्रम-फास । 

».  दूधमें नमकीन स्वाद-ननेट्रम-स्यूर । 
स्तनका दूध सन्‍्तान नही पीना चाहती है--केल्के-फास । 

५» बहुत दिनोंतक पिलानेके कारण कमजोरी--केल्के-फास ! 


श्वासयंत्र-पर्याघ 


उपजिहा बढ़ी--केल्के-फलुओर । 
खाँसी, ऑसू बहनेके साथ--नेट्रम-म्यूर । 
» ऊँची आवाजमें--कलि-स्यूर । 
» कंडो, सूखी--फेरम-फास ; भैग-फास | 
» गलेमें घरघर आवाज--केलि-सल्फ । 
» हदुर्गन्धित श्लेष्मा--केलि-फास । 
» पीवकी तरह थक्का--केल्के-सल्फ | 
» छातीमें घरघर आवाज--कलि-म्यूर ; नेट्रम-म्यूर । 
»  विलेपी ज्वरके साथ--केल्के-सल्फ | 
»  रातके समय एकाएक आक्रमण, सोनेपर बढना--मैग-फास 
, वच्चोंका दाँत निकलना--केल्के-फास | 
». के साथ अनेच्छिक पेशाब-ननेट्रम-स्पूर | 
» घटना, खुली हवामें--केलि-सल्फ । 
» बेंढना; तीसरे पहर--के लि-पल्फ । 
, 9» तौसरे पहर--केलि-सल्फ । 
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दमा ( एजमा ), डकारके साथ--मैग-फास । 

». केंठिन खाँसी - मैग-फास | 

» खाँसीके साथ छोटे-छोटे इलेप्माके टुकड़े निकलना--केलि-फास ; 

केल्के-फ्लुओर । 

»  वदबुदार इलेष्मा--केलि-फास । 

».  पाचन-विकारके साथ--केलिनम्यूर । 

» सैवेरेके वक्त पतले दस्त, उपसग-जनेट्रम-सल्फ । 

»  वेक्षस्थलमें अकडन--फेरम-फास । 

७3. 9 दिद--मैग-फास | 

»  वेलगम निकलना, कष्टसाध्य--केल्के-फ्लुओर । 

» सो नहीं सकता, श्रासकष्टके कारण--मैगन्फास ; कैलि-फास। 
ल्युमोनिया, प्रति वर्ष सर्दीके दिनोमें खाँसी-ननेट्रम-स्यूर । 


पीठ और . हाथ-पैर पर्चाय 


अंग-प्रत्यन्न कडे--केलि-फास । 
अंग-प्रत्यंग्म पक्षाघात--क लि-फास | 

2 दर्द-केलि-फास | । 
अंगुलबेढ़ा--के ल्‍्के-फास ; फेरम-फास | । 
_ अंगुलीमें दर्द, वात या अन्य कारणसे ग्रदाहग्रस्त--फेरम-फास । 
' अनुभूति, सारा शरीर ठंडा, पानीमें भीगे रहनेकी तरह- केल्वेब्फास | 
अवृद--केल्के-फास । 
अस्थिका जखबम--साइलि ; कैल्के-फास ; केल्के-सल्फ । 
अस्थिका क्षय, नासूर पेदा हो जाना--साइलिसिया | 
अस्थिका कोमल और लचीला--केल्के-फास | 
कटि-वात--केल्के-फास ; फेरम-फास | 

रद 
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कटि-बात, खोचनकी तरह दर्द--केल्के-फ्लुओर । 
कड़ापन, किसी अंगमें सूजनके साथ--केल्के-फ्लुओर । 
»  गर्दनकी पेशीका-- फेरम-फास । 

ग्रोबा-ग्रन्थियोंका बढ़ना--के लि-म्यूर । 
गुदास्थिमें चोट--केल्के-फास । 
चंचल, हमेशा -- नेट्रम स्यूर । 
जखम, हाथ-पेरोमें--क लि-स्यूर । 

», सूजनवाली शिरामें--केल्के-फ्लुऔर । 

,, से छोटे-छोटे हड्डोके ठुकडे निकलना--साइलि; केल्के-फ्लुओर १ 
जलन, तलवेमें और यक्ष्मा--केल्के-सल्फ ! 
दर्द, स्थिर भावसे रहनेपर अनुभव होता है--कलि-फास । 

» बरसातमें बढ़ जाना--नेट्रम-सल्फ ; केल्के-फास । 

» रातके समय बढ़ना- केल्के-फास । 

» कुचल जानेकी तरह--केलि-फास । 

» मोच आ जानेकी तरह-फेरम-फास । 


देरसे चलना सीखना-जनेट्रम-म्यूर ; केल्के-फास । 
पसीनेमें खद्दी गन्ध--नेट्रम-फास | 


पीठमें कार्बड्डल, जल्दीसे पीव पेंदा कर देनेके उद्दे श्यसे--साइलि । 
».. » पीव पेदा होनेके बाद--केल्के-सलफ |. ' 
9. देवे--ेट्रम-स्यूर ; फेरम-फास । 
» 5 हिलाने या कडो जगहपर सोनेसे घटना--नेट्रम-स्यूर । 
». सर्दों माल्तूम होना-जनेट्रम-म्यूर । 

परोका आप-हो-आप हिलना-ननेट्रम-म्यूर । 

वात व्याधि और ज्वर-प्रदाह--फेरम-फास । 

वात; सर्दो लगकर --फेरम-फास । 
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बात, नयी, सन्धि स्थानोपर आक्रमण--मैग-फास । 

». पित्तकी अधिकताके कारण--नेट्रम-सल्फ । 

»  वेक्षणकी जगहपर--मैग-फास । ः 

»  मेरुदंडमें उपदाह--केल्के-फास । 
वातव्याधि, वेठनेकी अवस्थासे उठनेकी चेष्टा करनेपर बढ़ना--कैल्के-फास । 
वृक्षकर्में प्रदाहकी तरह दर्द--फेर्म-फास | 
मेरुवंडका टेढ़ा पड़ जाना--केल्के-फास । 
ओओणि-फोस्फोटक ( 28098 808८८85 )--साइलिसिया । 
सन्धिके स्थानोंमें खटखट आवाज, हिलनेपर--नेट्रम फास । 
सन्धि-वात--फेरम-फास ; नेट्रम-सल्फ । 
सन्धिस्षलन, सहजमें ही खत्तक जाती है--कल्के फ्लुओर । 

». घुटनेमें जलन संचय--कल्के-फास | 


सन्धि-स्थान और वक्षण-सन्धिकी पहली अवस्थामें- फे(म-फास । 
5... और वंक्षण-पतन्धिका पीव रोकनेके लिये--साइलि | 


ख्रायविक दर्द, अस्थियोंमें माल्कम होना--केल्के-फास । 

2 ०” घटना, ठण्डी हवामें--केलि-सल्फ । 
पीठमें--क लि-सल्फ ; नेट्रम-फास । 
बढ़ना, गरम घरमें-- केलि-सल्फ । 

४ ४? £ तीसरे पहर--केलि-सल्फ | 

2. ? रातके समय आरास--केल्करे-फास । 

शीर्ण बालक-बालिकाऑका--कैल्के-फास । 
हाथ-पेरॉमें--मैग-फास $ नेट्रम-फास । 
हाय-पेरकी पुरानी सूजन--के लि-स्यूर । 
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त्वचा-पर्याय 


आमवाव-- नेट्रम-फास । 
? भीषण खुजली-ननेट्रम-म्यूर । 
» शरीर गरम होनेपर--नेट्रम-म्यूर । 
अंगुलबेढ़ा, गहरा गाढ़ा पीले रंगका भारी पीव निकलता है--साइलि । 
» बदबृदार पीव--केलि-फास । 
» प्रदाह, गर्मी, स्पंदन और दद दूर करनेके लिये--फेरम-फास । 
उरुदेशमें खरोच, खाल उधड जाना और खाल उपेड़नेवाला रस 
निकलना-- फेरम । 
एकजिमा ( अकोता ), बहुत नमक खानेके कारण-जनेट्रम-म्यूर । 
» स्पर्श एकदम सहन नही होता--केलि-फास | 
गाढ़े दूधकी तरह, खद्दा खाव--नेट्रम फास । 
चर्मोद्भेद, एकाएक बेठ जानेके बाद--के लि-स्यूर । 
जरायुकी गडबड़ीकी वजहसे--केलि-स्यूर । 
पीली आभा लिये पपडी जमना-- के ल्‍्के-फास । 
पीली आभा लिये पपडीके साथ सफेद स्राव होना-लजेट्रम- 
स्‍्यूर ; केलि-म्यूर । ः 
कीडे काटना--नेट्रम-म्यूर । 
कुष्ट-रोग, जखम-भरा--केल्के-फास ; केलि-म्यूर । 
2 दानेदार--साइलिसिया ! 
ताँवेके रंगका--साइलिसिया । 
नाकमें जखम--साइलिसिया । 
खुजली, जुलपित्तीकी तरह--केल्के-फास । 


” किसी तरहका दाना या गोटियाँ नही निकलती हैं--केल्कै-फास + 
कपड़ा उतारनेपर--नेट्रम-सल्फ । 


92 


2 


42 


99 


हर 


रेरै 


99 


93 


लक्षण-कोष १६७ 


खुजली और चमड़ेके नीचे चौंटी रंगनेकी तरह अनुभव होना--कैलि- 
फास ; केल्के-फास । 
चमड़ा सिकुडा-- के लि-फास । 
चर्म-रोग, दूषित टीका लेनेके बाद--के लि-स्वूर ; साईलि । 
छाले, जल-भरे--नेट्रम-म्यूर । 
,, पतले खून-मिले रसका खाव--केलि-फास | 
जखम, जल्दी आराम नहीं होता है--कैल्के-सल्फ | 
दृषित-त्रण--केलि फास । 
नख अंगुलीके चमडेमें घुस जाता है--के लि-स्यूर ; साइलि | 
नखके चारों ओर जखम-साइलि । 
नखकी बीमारी--केलि-सल्फ + साइलि । 
नखका बढ़ना रुका हुआ--केलि-सल्फ ; साइलि । 
पसीना ज्यादा, मार्थेमें, बचपनमें-:साइलि । 
५». ,४ सेलहत्थीमें, कमनोरीके-साथ--केल्के-सल्फ । 
9 ,, तलवेमें, बदवृदार--साइलि । 
पसीना न होना, चमडा सूखा--केलि-सल्फ | 
बच्चोंका चमडा खाल उधड़ा' और फटा--नेट्रम-सल्फ ; नेट्रम-फास ; 
नेट्रम-म्यूर । 
मसा--केलि-स्यूर । 
._». वलहत्थीमैं--नेट्रम स्वूर । 
ब्रण, छोटे-छोटे, मच्छुड काटनेकी तरह; सारे शरीरमें--नेट्रम-फास । 
» दाढ़ीके नीचे--केलि म्यूर । 
» मोदी, सफेद पपडी--केलि-स्यूर । 
» समूचे चेहरेमें--केल्के-फास | 
सर्दीके कारण हाथ-पेरका फटना--फेरम-फास ; केल्के-फ्लुओर | के 
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ज्चर-पर्याध 


श्र 


ज्वर, अजीर्ण दोषके कारण--फेरम-फास । 
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प्यास अधिकताके साथ-- नेट्रम-म्यूर । 
पीव पेदा होनेकी वजहसे- साइलि । 

पेत्तिक- नेट्रम-सल्फ । 
प्रदाहकी वजहसे, पहली अवस्थामें--फेरम-फास | 

७»... ». दसरी अवस्थामे--क लि-म्यूर । 

विलेपी, तलवेमें जलन--साइलि । 
मस्तिष्कका प्रदाह, धीमा प्रलाप--केलि-फास । 
रक्तमें विष फेल जाना-केलि-सल्फ ; केलि-फास | 
शीत, प्यास, दिनके १० बजे-ननेट्रम-म्यूर | 

» उत्तापके पहले--फेरम-फास । 

» ओर कम्पनकी अधिकता, दाँत कटकठाना-समैग-फास ; 

केलि-सल्फ । 

». पीठमें--नेट्रम-स्यूर । 
वमन, भूरे रंगका या काला--नेट्रम-सल्फ । 

»  पानीकी तरह-ननेट्रम-म्यूर । 

»  तीता खाद पतला--नेट्रम सल्फ । 


टाइफायड ज्वर ( साज्निपातिक ज्वर ), पहली अवस्थामें--फेरम-फास । 


2»... 9» ॒सैडनेवाला, उत्कट अवस्थामें-केलि-फास | 

». » संडा खून-मिला दख--केह्के-सल्फ ! 

». » बढ़ा करता है--कैलि-सल्फ । 

2». 92 साथ कब्ज-केलि-स्यूर । 

52 9» पन्द्रालुत।, बेहोशीका भाव, पेशीका ;:खीचन, पानीकी 
तरह वमन--नेट्रम-म्यूर । 


लक्षण-कोष श्६&६ 


टाइफायड ज्वर, धीमा प्रलाप, पतनावस्था--केलि-सल्फ | 

»  ज्वरमें, देह-तन्तुके फिरसे गठन करने योग्य ्दवा-- के लि-स्यूर । 
वात-ज्वस्में--फेरम-फास $ केलि-स्वूर । 

ज्वर सविराम, वहुत अधिक पसीनेमें बदबू, तेज प्यासका रहना--केलि- 
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फास | 

के साथ केंपकेंपी, खायी हुई चीजकी के, वेगवती नाड़ी-- 
फेरम-फास । 

क्विनाइनपे सडा हुआ बुबार--नेट्रम-म्यूर । 

नये हल चले खेतमें रहनेकी वजहसे--नेट्रम-म्यूर । 

पेरकी पोटलीमें एंठडन--मैग-फास । 

सीड-भरी जगहमें रहनेकी वजहसे--नेट्रम-स्यूर | 


सर्दी ज्वर, वेगमती नाड़ी--फेरम-फास । 

पसीना होना, बहुत अधिक--केलि-फास । 

खट्टी गन्ध--नेट्रम-फास । 

होना, दिनके समय--नेट्रम-स्यूर । 

प्रवल, कमजोर करनेवाला, भोजनके समप--के लि-फास ) 
होनेमें मदद देनेवाला--केलि-सल्फ । 
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निद्रा-पर्याय 


अनिद्रा, उत्तेजननाकी बजहसे-फेरम-फास ; नेट्रम-फास | 
दुर्निवार, आरोग्य ही नहीं होती--केलि-कास । 
वृद्ध मनुष्योंका--साइलिसिया । 

रक्तकी च॑चलताकी वजहसे---साइलिसिया । 
स्रायविक कारणसे--क लि-फास । 

अम्हाई आना, बहुत अधिक--साइलिसिया । 
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नम्हाई आना, हिस्टीरियाके कारण--केलि-फास । 
५ आनेकी वजहसे जबडे अटठक जाना जनेट्रम-फास । 
निद्रातुर, नौंद आती रहना, सुस्तोके साथ दिनके प्रधम पहरमैं--नेट्रम- 
म्यूर ; नेट्रम-सल्फ । 
» पेत्तिक लक्षणके साथ-जनेट्रम-फास । 
5. दिनके प्रथम भागमैं--नेट्रम-फास । 
3. वीसरे पहर--नेट्रम-सल्क । 
निद्रितावस्थामें वेचेनी, क्रिमिके कारण-जनेट्रम-कास ; केल्कै-फास । 
» चिलाना--नेट्रम-फास । 
». नाक खुनलाया करता है--नेट्रम-फास । 
9 वोंवियाना, पेत्तिक लक्षणके साथ-जनेट्रम-म्वूर ; नेट्रम- 
सल्फ ; केलि-सल्फ । 
सहजमें नींद नहों खुलती है--के ल्के-फास । 
सपनेमें देखना, वार-वार--साइलिसिया | 
» 5 चिल्लाना--साइलिसिया । 
».  घृमना--केलि-फास । 


हास-च्द्धि-प्याध 


चीजें च्छै्‌ 
अतिसार, बढ़ना, भारी चीजें खानेपर, पीठी आदि खाकर--क लि-म्यूर | 
ज्वरका बढ़ना, सन्ध्यासे आधो रावतक--के लि-सल्फ । 
लक्षणावलीका घटना, भोजन करनेपर--क लि-सल्फ । 


ऐप 
38 »  उत्तेजनासे--कैलि-फास । 
हे ५. गरम कमरेमें--केल्के-फास । 


95 ».  गर्मीमें--मैग-फास ; कल्के-फ्लुओर । 
ग » गर्मीके दिनोमें---क्रेल्के-फास ; केल्के-सल्फ | 


लक्षण-कोप २०६१ 


लक्षणावली का घटना, घषण, रगड़नेपर--मेग-फास । 
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दवानेपर--मैग-फास । 

मालिश करनेपर--मैग-फास । 
घीरे-घीरे हिलानेपर--के लि-फास । 
सर्द प्रयोगसे--फेरम-फास । 
सन्ध्याके समय--नेट्रम-म्यूर । 


बढ़ना, आवहवाके परिवत्तनसे--केल्के-फास । 
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गर्मीते--कीलि-सल्फ । 
7? खुली हवामें--साइलि । 
गोलमालर्में-- के लिन्‍्फास । 
जलमें उत्तन्न चीजें खानेपर- नेट्रम-सल्फ । 
जलमें भौंगनेपर-- केल्के-फास ; केल्के-सल्फ । 
ठंड लगकर, पेरमें--साइलिसिया | 
वरसातमें--क ल्के-फास । 
मछली खानेपर--नेट्रम-सल्फ । 
सवेरे--नेट्रम-स्यूर ; नेट्रम-सल्फ । 
समुद्री नमककी हवा लगनेपर--नेट्रम म्यूर । 
सन्ध्याके समय--साइलि ; केल्के-फास ; केलि- 
सल्फ ! 


हमारी प्रकाशित अन्यान्ध हिन्दी उस्तकें 


आर्गेननल--छुठा संस्करण । ५४१९१ पृष्ठ | मृल्य--४"५४० । 

पेल्लेग्स की-नोट्स--छठा संस्करण । ३६० पृष्ठ। मृल्य--8 ०० । 

केण्ट मेटिरिया-मेडिका--पाँचवाँ संस्करण, १४८४पृष्ठ, मूल्य २४४०० । 

जननेन्द्रियके रोग--छठा संस्करण । २०० पृष्ठ | मुल्य---१'७५ । 

जार फोर्टी इयस पैक्टिस--३६५ प्रष्ठ। मृल्य--८/०० । 
तुलनामूलक मेटिरिया-मेडिका--प्रायः २४००पृष्ठ, मूल्य--7१०"००। 

' भैस लीडर इन हो सियोपैथिक थेराष्युटिक्स--मूल्य ६५० । 

नर-देह परिचय - मूल्य--२०० । 

पारिवारिक चिकित्सा--प्रायः १३०० पृष्ठ । मुल्थ- १०.०० । 

पारिवारिक सशिकित्सा (संक्षिप्त --सातवाँ संस्करण, मृल्य-३९०० । 

पारिवारिक भेषज-तत्त्व--तृतीय संस्करण । मूल्य---६०० । 

बोरिक मेटिरिया-मैछिका--मूल्य--१४४ ०० । 

बर्नेटके ५० कारण--मुल्य--१"४० । 

बायोफेमिक ज्िफित्सा-विज्ञन--छठा संस्करण | मुूल्य-7६"४० । 

भेषज-लक्षण-संग्रह-- मूल्य--२५'०० । 

भेषज-विधान----मूल्य--३*५० | 

छघूत्र-परोक्षा--मूल्य--१"५० 

भेडिकल डिक्शमरी--दूसरा संस्करण। मूल्य ,५०० 

मेडिकल डिक्शनरी ( पाकेट )--अंग्रेजीसे हिन्दी, उदूं, बंगला, 
ह दूसरा संस्करण, (२ ०० । 

रेपटरी--मृल्य ११९०० । जी ऐप । 

स्त्री-रोग विकित्सा--मूल्य ४५० | पा | (मो हु | न 

होमियोपैथिक सार-संग्रह--मृल्य--२३५। , » 2, 
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